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कम्पनी विधि बोर्ड 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 मई, 1991 
मा . पा . नि . 291 ( अ ).-- कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1856 का 
1 ) की धार। 10 की उप -धारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एमटान निम्नलिखित विनियमों को निर्मिन 
करता है , नामश: - - 


अध्याय 1 


2. परिभाषाएं : - - ( 1 ) इन विनियमों में जम तक कि संदर्भ से 
अन्यथा अपक्षित न हो - - 
( क ) " अधिनियम " का अर्थ है कम्पनी अधिनियम , 1936 ( 1956 

का 1 ) 
( ज ) “ मन लग्नक " का अर्थ है इन विनियमों का अनुलग्नक 
( ग ) “ भाषेवन पन " का अर्थ है ऐसा प्रावेदन पत्र जिसके द्वारा 

मनुवर्ती कारवाई एक ग्यायपीठ के समक्ष प्रारम्भ होती है । 
( घ ) " अधिकृत प्रतिनिषि " का अर्थ है एक ऐमा व्यक्ति जिसे कोई 

पक्षकार ने विनियम 191 के उप नियम ( 2 ) के अन्तर्गत 
अपने प्रतिनिधि के रूप में न्यायपीठ के समक्ष लिखिन मप से 

प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया हो । 
( 1 ) " ग्यायपीठ " का अर्थ है अधिनियम की धारा 105 की उप 

धारा ( 4 ) के अन्तर्गत गठिन बोर्ड की एक ग्यायपीठ । 
( ज ) “न्यायपीठाधिकारी " का अर्थ है बोर्ड द्वारा निम्न अभिप्रायों 

के लिए अधिसूचित अधिकारी : 
(i) पायेदन पत्र प्राप्त करने , उनकी परीक्षा करने और 

उन पर कार्यवाही जारी करने के लिए 


प्रारम्भिक 


1 . मंक्षिप्त शीर्षक , प्रारम्भ एवं व्याख्या :- - ( 1 ) न विनियमों का 
माम कम्पनी विधि मोर्ट विनियम , 1991 है । 


( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाशित होने की मारीख को प्रवन होंगे । 


( 3 ) सामान्य वाय अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10 ) इन 
विनियमों की व्याख्या के संबंध में उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार 
यह किमी केन्द्रीय अधिनियम की व्याखया में लागू होता है । 
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. (ii ) इन विनियमों के द्वारा या उनके अन्तर्गत पो प्रन्य कार्य 

सोपे जायें उन्हें करने के लिए । 
( छ ) “मोई " का अर्थ है अधिनियम की धारा 10% के अन्तर्गत 

गठित कम्पनी विधि प्रशासन का मोर्ड । 
( ज ) एक प्रति के संवर्भ में 

"प्रमाणित का अर्थ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1972 
( 1872 का 1 ) की धारा 78 के अन्तर्गत जैसा प्रावधान 

किया गया है उस प्रकार प्रमाणित । 
( B ) " अध्यक्ष " का अर्थ है कम्पनी ला मोर्ड का अध्यक्ष । 
( ब ) "कम्पनी " में एक विदेशी कम्पनी शामिल है । 
( ट ) “ वाखिल किया " का अर्थ है पीठ मेो कार्यालय में दापित किया 


( 3 ) प्रत्येक गठित न्याय पीठ के संबंध में , मध्यभा के उम 
सदस्य का उल्लेख करेंगे जिनके समक्ष बोर्ड के मादेश का प्रपेक्षा रखने 
वाले प्रत्येक मामले रो जायेंगे । जो याचिका पर अन्तिम फैमले में संबंधित 
मादेश न होगा । और पम पर उन्निचित सदस्य की अनुपस्थिति में इम 
प्रकार का प्रत्येक मामला पीठ के किसी अन्य सदस्य के समक्ष प्रस्तुन 
किया जायेगा जो उपस्थित होगा । 

4. एफ म्यायपाठ द्वारा निपटाये जाने वाले मामलों को निदिष्ट 
फरने के बारे में मध्यक्ष की मास्ति : 

( 1 ) अध्यक्ष के लिए इस बात का प्रावधान करना विधि संगत होगा 
सि धारा 235, 237, 247, 248, 250, 388 ब , 408 और 409 के 
अन्तर्गत आने वाले मामले और अधिनियम के भाग 6 के अध्याप 4 के 
अन्तर्गत आने वाले मामले और एकाधिकार अधिनियम क धारा 3 के 
प्रगति प्राने वाले मामले और जनसे संबंधित रस मारने मक्ष पे । 
दो से कम सदस्यों के पीठ मार नहीं देखें जामगे (जिसे म्मर पीठ के नाम 
मे जाना जायेगा ) । 

( 2 ) मुम्य पीठ नई दिल्ली में होगी परन्तु मम न्याम पीठ भारत में 
, ऐसे स्थानों में और ऐसे समय मेट सकती है जो भारत में इसकी शक्तियों 
के प्रयोग और कार्यों के संपादन में सर्वाधिक सुविधा नना हो । 

( 3 ) अध्यक्ष के लिए यह प्रावधान कप्ता विधि संगस होगा कि 
अधिनियम की घाग III और 269 नया प्रतिभूति अधिनियम की धार 
23फ के अन्तर्गत पाने वाले मामले ऐमी न्याय पीर द्वारा देखें जाने 
जिसमें दो से कम मदस्प न होंगे और इस विनियम के उप विनियम (1 ) 

और ( 2 ) के अन्तर्गत न पाने वाले अन्य सभी मामने जिममें निर्देशों 
का जारी करना और अन्तर्वादी मामले शामिल होने एकर सरस्म पानी 
पीठ द्वारा देखे जा सकते हैं । 


(छ ) “फार्म का प्रथ है अनुभग्नक 11 में निदिष्ट फार्म । 
( ) "सपस्य " का अर्थ है मोर्ट का मवस्य । 
( ब ) " एकाधिकार अधिनियम " का अर्थ है एकाधिकार तथा प्रवरोधक 

व्यापार प्रथा अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) । 
( ण ) “पीठ का कार्यालय " का अर्थ है पीठाधिकारी का कार्यालय । 
( त ) “पक्ष " का अर्थ है वह व्यक्ति जो पीठ के समक्ष प्रापेदन पत्न 

या याचिका दायर करता है, प्रतिपक्षी, कम्पनी रजिस्ट्रार या 
क्षेत्रीय निदेशक और उममें वे लोग भी शरीक हैं जो सुझाव 

देते हैं या आपप्ति करते हैं । 
( य ) " याचिका " का पर्व है एक प्रावेवन पन्न , अपील या शिकायत 

पिसके कारण कोई कार्यवाही जो मन्तवादी कार्यनाही न हो , 

पीठ द्वारा प्रारम्भ की जाती है । 
( व ) "हवाले " का अर्थ है इन विनियमों के विनियम 13, 40 और 

___ 42 के मषर्गनुसार किया गया हवाला । 
( घ ) क्षेत्रीय निदेशक का पर्व है वह व्यक्ति जिसे फेन्द्रीय सरकार 

ने अधिनियम के अभिप्राय के लिये क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त 

किया है । 
( न ) “ रजिस्ट्रार " का अर्थ है अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त कंपनियों 

का रजिस्ट्रार । 
( य ) "मुहरमन्त्र " का अर्थ है बोर्ड या पीठ की सील द्वारा महरमन्द । 
( र ) " मचिय " का अर्थ है कोई का मचिव और इसमें कोई के " प्रवर 

मषिव " और अन्य अधिकारी जिन्हें विनियम 31 के अन्तर्गत 

सचिव की शक्तियां और फर्मव्य मोपे जाय । 
( ल ) "धारा " का अर्थ है अधिनियम की एक धारा । 
( प ) "प्रतिभूति मधिनियम " का अर्थ है प्रतिभूति फरार ( नियमन ) 

अधिनियम , 1956 ( 1956 का 42 ) । 
( 2 ) इन विनियमों में प्रकट होने वाले शब्द और अभिव्यक्तियों 
जिन्हें उप विनियम (1) में परिभाषित नहीं किया गया है वही अर्थ 
रखेंगे जो अधिनियम में हो । 


5. मध्यक्ष के पद की रिसता : - - यदि किसी कारण प्रत्यक्ष का 
नियुक्ति महीं होती है या उनमा पद प्राकस्मिक रूप में रिक्त हो जाता है 
तो मोर्ड का वरिष्ठतम सदस्य , कुछ समय के लिए मदम्य का पर धारण 
फते हुए प्रध्या के कार्य का सम्पावन तप तक कोई पकिन अध्यक्ष नियुक्त 
न हो जाये, करता रहेगा । 

6. अध्यक्ष का कार्य संपावन की प्रासा- - ब म अनुपस्थिति , 
भीमारी या किन्हीं अन्य कारणों से अपने कार्यमा मंगादा करने में असमर्थ 
हो तो मोर्ड का परिष्ठतम सदस्य , यदि उसे अध्यक्ष द्वारा ऐसा अधिकार 
दिया जाये, मध्यक्ष के कार्य का सम्पायन उम दिन तक करता हा 
जिस विन अध्यक्ष पुनः कार्य भार ग्रहण कर लेंगे । 


7. पीठ का क्षेत्राधिकार :- - ( 1 ) ममस्त कार्यवाहियो, मुख्य पाठ के 
समक्ष विनियम 4 के अन्तर्गत का वाहियों के अतिरिक्त , उस पीठ के समक्ष 
दायर की आयेगी जिसके क्षेत्राधिकार में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 
स्थित हैं । 


( 2 ) वे क्षेत्र जहाँ न्यायपीठ साधारणतया अपनी बैठकें पारंगो 
उत्तरी क्षेत्र , दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र है जिनक असर्गम 
पाने पाले राज्य और संघ क्षेत्र के राज्य और मिष क्षेत्र है जिन्हें इन 
विनियमों के अनुलग्नक 1 में दर्शाया गया है । 


अध्याय- II 


मामान्य 


( 3 ) साधारणतया पाठे अपनी बैठक कलकत्ता ( पूर्वी क्षेत्र ), बम्बई 
( पश्चिमी क्षेत्र ) मद्रास, ( दक्षिणी क्षेत्र ) और नई दिल्ली - ( उत्तरी क्षेत्र ) 
में करेंगी । 


3. बोर्ड की पीठ का संघटन : - - ( 1 ) विनियम 4 को शर्तों के तहत , 
अधिनियम की धारा 10 % को उप -धारा ( 4 ) के अन्तर्गत गठिन कोई 
की प्रत्येक पीठ में एक से अधिक सदस्य होंगे । 

( 2 ) अध्यक्ष द्वारा किसी भी न्याय पीट के गठम का मादेश जन 
शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करेगा जिनका प्रयोग और सम्मान 
पीठ द्वारा किया जायेगा । 


बशर्ते कि पीठ अपनी बैठकें उस क्षेत्र में पाने वाले किसी भी नगर 
मा फस में कर सकती है । 


8. पीठ की भाषा 
( 1 ) पीट की कार्यवाही अंग्रेजी या हिन्दी में की जाणगी । 


[ भाग 11 - - 


3 (i) ] 
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- - - - 


- 


- 


- - 


( 2) कोई भी माचिका, पाषेपन पक्ष, हमाला, वस्तावेज या भन्य 
मामले अंग्रेजी या हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में बोर्ड द्वारा तब 
तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ उसका अंग्रेजी 
या हिन्दी में मत्य अनुवाद साथ - साथ दिया गया हो । । 

( 3) हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद की अपेक्षा रखने वाले सभी 
दस्तावेजों का बोर्ड द्वारा नियुक्त या अनुमोदित व्यक्ति द्वारा अनुवाद 
किया जाएगा । 


बशर्ते कि जहाँ प्रतिपक्षियों की संम्मा पोष से अधिक हो , यहाँ 
सचिव या पीठाधिकारी याचिकाकर्ता को याचिका की अतिरिक्त प्रतियां 
प्रतिपक्षियों को नोटिम जारी करने के समय वायर करने की अनुमति पे 
सकता है । 

( 3 ) याचिका कर्ता अधिनियम की धारा 49, 79, 80P , 111, 
113, 118, 144, 163, 188, 198, 219, 225, 284, 304 , 
307 तथा प्रतिभूति अधिनियम की धारा 222 के अलावा अन्य सभी 
हबालों या याचिकाओं की प्रति सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रार को जिसके 
अधिकार क्षेत्र में कम्पनी माती है देगा और अपनी याचिका हवाले के 
साथ फम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय की पावती भी संलग्न करेगा जिसे 
याभिका हवाला इस प्रकार दिया गया है । 


परन्तु अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत लाइसेन्स गुदा कम्पनी 
धारा 17 के अन्तर्गत दायर की गई याचिका की एक प्रति क्षेत्रीय निदेशक 
को भी देगी । 


नमत कि ऐसा कोई भी मनुवाद जिस पर कार्यवाही में संलग्न पक्ष 
सहमत हो योर वारा उचित प्रकरणों में स्वीकार किया जा सकता है । 

( 4) पीठ के समस्त अंतिम या अन्तर्वादी प्रादेश अंग्रेजी या हिन्दी 
में होगें । 

७. अध्यक्ष द्वारा दिए गए सामान्य या विशेष प्रादेशों की शर्तों के 
मम्तर्गत पीठ की मैटफ केटे मिया शनिवार, रविवार या सार्वजनिक 
ट्टियों के समस्त कार्य दिवसों पर 10 . 30 पूर्वाहन से 1 . 30 अपराहन 
पौर 2 . 30 अपराहम से 4 . 30 अपराह्न तक होंगे । 

___ 10. पीट की अपनी मुहर होगी । ( 1 ) बोर्ड की पीठ को एक 
अलग मोहर होगी । 

( 2 ) ऐसी प्रत्येक मोहर सचिव या पीठाधिकारी की सुरक्षा में रबी 
जाएगी और उसके निर्देश और नियंत्रण में उसका उपयोग होगा । 

( 3 ) प्रत्येक दिया गया भाषेश या पत्र जारी की गई सूचना या एका 
पीठ द्वारा मंजूर की गई प्रमाणित प्रति सम्बन्धित पीठ की मोहर की छाप 
गुवा होगी मीर जैसी अवस्था हो , उसे सचिव या पीठाधिकारी द्वारा 
सस्यापित किया जाएगा । 

11. याचिकाओं इत्यादि का लिक्षित होना ( 1) प्रत्येक गापथ पत्र, 
मापन पत्र - - - - या याषिका स्वच्छ एवं पठनीय रूप से पूरे माकार के 
मागज पर एक ही तरफ पोहरे स्थान के अन्तर पर लिखित, टंफिन , 
साइलोस्टाइल की हुई या मुद्रित होगा और उस पर अलग - अलग पृष्ठ 
संमा डाली जाएगी । 


अधिनियम की धारा 235, 237, 250, 397, 398, 408 और 
409 के अन्तर्गत दायर की गई याचिका या शिकायत के मामले में उसकी 
एक प्रति केन्द्रीय मरकार को भी दी जाएगी । 

4. (म ) उप विनियम ( 1 ) और ( 2 ) में कही गई बातों के बावजूद 
पीठ एक से अधिक लोगों को मम्मिलित रूप से याचिका दायर करने की 
अनुमति दे सकती है यदि कार्य कारण तया मांगी गई राहत को मद्दे 
नजर रखते हुए पीठ इस मात मे सन्तुष्ट है कि उनका मामने में समान 
रूप से अभिरुचि है । 

( 4 ) इस प्रकार की अनुमति उन मामलों में भी दी जाएगी जिनमें 
याचिकाकर्तामों का एक ही याचिका में शरीक होना अधिनियम धारा 
विशेष रूप में स्वीकार्य है । 

5. अधिनियम की धारा 58( क ) ( 9 ) के मन्तर्गन दायर याचिका 
के मलावा अन्य प्रत्येक याचिका के साथ इसे सत्यापित करता हुमा एक 
मपथ-पत्र होगा बीर उसे प्रथम पुरुष के रूप में बनाया पाएगा और वह 
मापयमा का पूरा नाम , मायु , म्यवसाय और पूर्ण मावासीय पता ब्यक्त 
फरेमा तथा अपयकता धारा हस्ताक्षरित होगा और अधिनियम की धारा 
558 में निर्विष्ट व्यक्ति के समक्ष उसकी शपथ ली जाएगी । 


( 2 ) किसी भी सपष पर, मापन पर - - या याचिका में व्यक्त 
सारीब और संस्था, संख्याओं और शवों पोमों में व्यक्त किए जाएंगे मोर 
जहां उनमें लिखिस तारीख, ईसपी, सम्बत् के मनुमार नहीं है यहाँ ईसपी , 
सम्बत् की तारीच का भी उल्लेख किया जाएगा । 


6. जहां शपथकर्ता को बह म्पक्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता 
गिसके समक्ष उपनियम 8 के अन्तर्गत शपथ-पत्र पर शपथ लेनी है तो 
उसकी शिमाचत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसे वह व्यक्ति जिसके 
ममक्ष पप लेनी है जानता हो । 


___ 12. पावन पत्र --- -- - - या याचिका अनुच्छेवों में विभाजित 
होगें । प्रत्येक पावेदन पक्ष मा यानिका अलग-अलग प्रमुषों 
में विभाजित होगें जो मालित किया जाएगा और उसके उपर विषय 
पस्तु कम्पनी का नाम जिमफा कि यह है लिया जाएगा । 


13. सामान्य शीर्षक फार्म संख्या 1 में होगा । ममस्त कार्यवाहियों 
में , चाहे वे मौलिक हों या अन्नवी और विज्ञापनों तथा सूचनाओं का 
सामान्य शीर्षक फार्म संख्या 1 अनुलग्नक II में होगा । 


7. उपनियम के अन्तर्गत प्रत्येक पापथ-पन स्पष्ट प से सपा 
पथक -पृथक उन वक्तयों को इंगित करेगा जो सत्य है : - - 

( क ) पपकर्ता की जानकारी के अनुसार । 
( 1 ) सपथकर्ता द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार । 
( ग ) शपथकर्ता के विश्वास के अनुसार तथा 
( घ ) कानुनी सलाह के ऊपर प्राधारित सूचना के अनुसार । 

8. जहां उप पिनियम ( 5 ) में कहा गया कोई वक्तव्य शपयकी 
के पारा प्राम्त सूचना के अनुसार सही कहा गया है, वही पापथ-पत्र में 
उस म्पक्ति का नाम और पूरा मावासीय पता लिखा जाना चाहिए जिससे 
कि सूचना शपयकर्ता को मिली है और यह भी लिखा जाना चाहिए कि 
शापपकर्ता यह विश्वास का है कि मूचना सही है । 


14. याधिका पायर करने की प्रक्रिया ( 1 ) विनियम 35 और 37 
की मर्तो की तहत पीठ के लिए एक याचिका भनुलग्नक II में बताए 
गए फार्म मंध्या 1 में तैयार की जाएगी और याचिकाकती धारा स्वयं या 
अधिकृत प्रतिनिधि पारा पीठ के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी या 
पालसी ममेरा हाक मे रजिस्ट्री द्वारा पीठाधिकारी या जैसी अवस्था हो 
मषिष के नाम भेजा जाएगा । 


( 2 ) जहां प्रतिपक्षियों की संख्या एक में अधिक हो , वहां याचिकाकर्ता 
धारा पाधिका की रानी प्रतिमा प्रस्तुत की जाएंगी जितने कि प्रतिपनी . 


15. याचिका का प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण . ( 1) पीट का कार्यालय 
प्रत्येक माचिका पर उम तारीण को वर्ग करेगा जब याचिका दायर की 
गई । 
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( 2 ) यदि जांच के बाद याचिका ठीक पाई जाती है तो इमे पंजीकृत 
किया जाएगा और इस पर क्रम संख्या गली जाएगी । 

( 3 ) यदि जांच के बाद याचिका दोषपूर्ण पाई गई और पाया गया 
दोष केवल रस्मी प्रकृति का है तो सचिन या पीठाधिका - पक्ष को अपनी 
उपस्थिति में उसमें सुधार देने की अनुमति दे सकता है और यदि यह 
पोष रस्मी तौर पर नहीं है तो सचिव मा पीणाधिकारी याचिकाकर्ता को 
सुधार हेतु जो समय उचित समझे उसकी सहमति से ये सकता है । 

( 4 ) जहां याचिकाकर्ता उप-विनियम ( 3) के अन्तर्गन दिए गए 
सचिव या न्यायपीठ अधिकारी के पादेश से व्यथित म्यक्ति है महां मामला 
म्पायपीठ के समक्ष मादेश के लिए रखा जाएगा और न्यायपीठ का एफल 
सवस्य प्रावश्यक निदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा जो न्यायपीठ के 
निर्वेश माने जायेगे । 


16. याधिका की विषय -वस्तु - विनियम 37 के अन्तर्गत वायर की 
गई मर्जी के अलावा प्रत्येक गाषिका कम्पनी का नाम इसकी हैसियत, 
निगमम की तारीख इसके पंजीकृत कार्यालय का पता अधिकस पूंजी 
विभिन्न देशों के विभाजन तथा वरीयता प्राप्त शेयरों की निर्गमन की 
पासों, यदि कोई हो , समेत प्रवत्त पूजी, संक्षेप में मुख्य उद्देश्य , जिनके लिए 
कम्पनी धमाई गई थी , कम्पनी के वर्तमान व्यापार-कार्य का उत्सब करेगी 
एवं स्पष्ट रूप से इस प्रकार की याचिका के प्राचार का शीर्षक और 
प्राषित राहत की प्रकृति का भी उल्लेख करेगी । 


ब 21. मबना की तामील और न्यायपीठ द्वारा जारी प्रक्रिया : ( 1 म्यायपाठ ) 

द्वारा जारी की जाने वाली कोई भी सूचना या प्रक्रिया म्याय 
पीठ द्वारा निर्देशित नीचे लिखे किसी भी तरीके से मामिल की 

जा सकती है : - - 
( 1 ) स्वयं क्षकार द्वारा तामाल 
( 2 ) न्यायपीट के कार्यालय एक संदेसवाहक द्वारा दस्तो सामील 
( 3 ) पोस्टल सर्टिफिकेट के अंतर्गत डाक द्वारा । 
( 4 ) पावती गुवा रजिस्ट्री पाक द्वारा यदि न्यायपीठ द्वारा ऐमा 

मादेश दिया गया हो । 
( 5 ) जहाँ केन्द्रीय सरकार एक पक्षकार , यहां संबंधित मंत्रालय या 

विभाग द्वारा या विधि मंत्रालय की सचिवालय शाखा द्वा . या 

केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ता द्वारा । 
( 6 ) जहां राज्य सरकार एक पक्षकार हो वही मुख्य सचिव या राज्य 

सरकार के अधिवक्ता द्वारा । 
( 2 ) जहां एक कंपनी को नोटिम सामोल करमा प्रपेक्षित हो वहां से 
धारा 51 में बताए गए तरीकों से तामील किया जायेगा या विदेशी कंपनी 
के मामलों में इसे धारा 596 में बताए तरीके में नामीन करना होगा और 

से किसी ऐसे अन्य तरीके से भी सामील किया जा सकता है मिमका 
मिश मचिग या न्यायपीठ भाधिकारी करें । 

( 3 ) उप विमियम ( 2 ) में अन्यषा उपमंधित के सिपाय मंपनी के 
मलाबा किसी अन्य म्पमित को तामील की माने वाली नोटिस या अन्य 
दस्तावेज इस प्रकार के व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को देकर 
तामाल किये जायेंगे , जहां यह प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर होता है मा 
फिर इसे पामती युक्त रजिस्टर्ड मिट्टी से उनके अंतिम शात पते पर भेजा 
आयेगा । 

( 4 ) जहाँ रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिम तामील की गई हो तो सचिव 
या न्यायपीठ मधिकारी यदि पावती प्राप्त न हुई हो , नोटिम के सामील होने 
की पर्याप्तता का प्रश्न निर्णीत करेंगे । 

( 5 ) जहां रजिस्ट डाक से भेजी गई नोटिस "इनकार किया की 
टिप्पणी के साथ पोस्ट प्राफिस द्वारा वापस की गई हो सो नोटिम को 
विषिरत सामील शुवा मामा जायेगा । 

( 6 ) याचिका या हवाले के बारे में न्यायपीठ द्वारा जारी की गई 
प्रत्येक नोटिस , यदि उसका प्रापया प्रादेश न हो , याचिका या हवाले जैसी 
भी पात हो , की प्रति से युक्त होंगी । 


17. अन्तती अर्जी की विषय -वस्तु – याचिका दायर करने के 
उपरान्त अन्तरिम प्रादेश या निवेश के लिए वायर की गई अर्जी, जहां 
सक सम्भव हो , प्रारुप मनुलग्नक II में होगी और विमिमम 14 में बताई 
गई रीति से सत्यापित करते हुए एक शपथ पत्र से युक्त होगी । 

बशर्से कि अन्तरिम राहत या निवेश प्राप्त करने के लिए एक पृषक 
अ6 देना भावश्यक न होगा सिमा याचिका दायर करने के लिए विलम्ब 
की जमा करने के लिए यदि, मूल याचिका में , इसकी प्रार्थना की गई हो । 


18. ( 1 ) माथिका मन लग्मक III निर्धारित वस्ताबेजों से युक्त होगी 

और यस्तावेजों की विषय सूची भी साथ में लगी होगी । 


( 2 ) उप-विनियम ( i) कहे गए दस्तावेज प्राधिकृत प्रतिनिधि 

बार सत्यापित किए जा सकते हैं और उन्हें क्रमानुसार चिलित 

किया जायेगा जैसे क -1, क -2, 2 -3 प्रादि प्राषि । 
( 3 ) जहां याचिका प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वायर की जाती है, 

हाजिरी का गापन याचिका के साप संलग्न किया जायेगा । 


अपाते कि जहां याचिका एक धकील द्वारा वापर की जाती है यह एक 
विधिपत् लिखा गया वकालतनामा साप में होगा । 


( 7 ) उपविनियम ( 1 ) से ( 6) में लिधित किसी बात के बावजूद 
जहा, किसी भी कारणपरा, समस्त प्रतिपक्षियों का नोटिस तामील करना 
भयावहारिक नहीं है , जैसा कि प्रत्येक मामले में न्यायपीठ निदेश दे, 
नोटिस को अंशधारियों नेमदारों या उनके किसी वर्ग के हितों की रक्षा के 
लिए सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा तामाल किया जा सकता है । 


ग्यायपीठ के समक्ष उपस्थित होने का पक्षकार का अधिकार 


19. ( 1 ) प्रत्येक पककार न्यायपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या एक 

प्राषिकत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है । 


( 2 ) पक्षकार लिखित रूप से , एक वकील , नाटक एकाउन्टेंट या फास्ट 

और बस एकाउण्टेंट या एक कंपनी सेक्रेटरी या पूर्णकानिक 
सौर पर व्यवसाय में संलग्न सेक्रेटरी को अपने प्रतिनिधि के 
रूप में कार्य करने के लिए प्राधिस्त कर सकता है । एक कंपनी 
विधिवत् प्राधित करके न्यायपीठ के समक्ष किसी भी कार्यवाही 
में उपस्थित होने के लिए अपने किसी निदेशक को मिमुफ्त 

कर सकती है । 
20. बहल उपाय एफ याचिका एकल कार्यकरण पर भाषारित होगी 
और एक या एक से अधिक राहतों के लिए प्रार्थना कर सकती है मशः 
कि वे एक दूसरे से परिणाम स्वरूप जुई हो । 


( 8 ) ऐसे मामलों में , न्यायपीठ यह तय करेगी कि सार्वजनिक विज्ञापन 
का म्पय कौम पहन करेगा । 

22. ( 1 ) याचिका के विरोध का इरादा रखने वाला प्रत्येक प्रतिपक्षी 
याचिका के उसर सपा जिन दस्तावेजों पर बह निर्भर करना 
चाहता है उनकी सान प्रतियो ग्यायपीठ के कार्यालय में ऐसी अवधि के 
भीतर वायर करेगा जिसे न्यायपीठ तय करें । पर यह अवधि नौटिस सामील 
होमे की तारीख से 15 दिन से ज्यादा की न होगी । 

( 2 ) उपविमियम ( 1 ) के अंतर्गत दायर किये गये उत्तर में प्रतिपक्षी 
विशेष रूप से याचिकाकता द्वारा अपनी याचिका में कहे गए तथ्यों को स्वीकार , 
धनकार या स्पष्ट करेगा और इस प्रकार के अतिरिनत तम्यों का भी उल्लेख 
कर सकता है जो मामले में उचित म्याग के लिए भाषश्यक पाये जाय । 
इस प्रकार वापर किया गया उत्तर विनियम 14 में प्राविधित रीति से 
इस्सामारित और सत्यापित किया जायेगा । 


M 
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( 3 ) उप-विनियम ( 1 ) में संदर्भित दस्तावेज भी उत्तर के साथ 
दायर किए जाएंगे और उन पर अनुलग्नक र- 1, र- 2, र- 3 प्रादि मादि 
शालिस किया जायेगा । 

( 4 ) प्रतिपक्षी उपविनियम ( 1 ) में संवभिन वस्तावेजों की विधिवत 
मत्यापित सत्य प्रतिलिपि समेत उत्तर की प्रति की याचिका कर्ता या उसके 
प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई हो , को तामील करेगा और न्यायपीठ के 
कार्यालय में इस प्रकार की सामील का साक्ष्य दायर पारेगा । 

( 5 ) न्यायपीट , यदि संतुष्ट हो मो उत्सर को निर्धारित अवधि के 
समाप्त हो जाने के बाद दायर करने की अनुमनि पर्याप्त कारण वर्शाने पर . 
दे सकती है । 

23. याचिकाकर्ता धारा प्रति - उत्तर वायर करना : - महा प्रतिपक्षी एसे 
अतिरिक्त तथ्यों का उल्लेख करता है जो विनियम 22 के उप -विनियम ( 2 ) फे 
अन्तर्गत मामले के उचित निर्णय के लिए जरूरी हो , वहां ग्यायपीट याचिका 
कर्ता को प्रतिपक्षी द्वारा दायर किए गए उत्सर का प्रति- उत्तर देने की अनुमति 
दे सकता है । धारा 22 में उल्लिखित प्रक्रिया पावश्यक परिवर्तन के साथ 
मस प्रकार के उत्तर को दायर करने के बारे में लागू होगी । 

24. मतिरिक्त सूचना/ साध्य मंगाने के लिए न्यायपीठ की शक्ति : - याय 
पीठ याधिमा पर मादेश पारित करने के पूर्व पक्षकारों या उनमें से एक या एक 
से अधिक को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य जिन्हें न्यायपीठ 
निम्न अभिप्रेतों के लिए मावस्यक समझे प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है : 
( क ) याचिका में लगाए गए मारोपों के प्रति अपने को संतुष्ट करने के 

अभिप्रेत से , या 
( ख ) किसी सूचना को सुनिश्चित करने के लिए जो म्यायपीठ के 

विचार में याचिका पर मादेश पारित करने के लिए इसे सक्षम 

बनाने के वास्ते आवश्यक है । 
25. याचिका की सुनवाई : -- न्यायपीठ यदि कार्यवाही मिसी भी अवस्था 
में पर्याप्स कारण दर्शाया जाये , सो पक्षकारों या उनमें से किसी एक को समय 
थे सकती है और याचिका या अर्जी पर सुनवाई रोक सकता है । न्यायपीठ 
इस प्रकार के रोक के कारण उत्पन्न बर्षे के बारे में जो भी उचित समय 
यह पादेश पारित कर सकती है । जहां कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता 
वहाँ अपनाये जाने वाली प्रक्रिया । 
26. ( 1 ) जहां याचिका या किस भाषेदन पत्र पर सुनवाई के लिए 

निश्चित तारीख पर य. किमी मन्य तारीख पर जिमके लिए 
सुनवाई रोक दी गई है, य.पिकाकर्ता या मायेषक , जो भी हो , 
याचिका या पावेदन पत्र पर सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं 
होता है, न्यायपीठ अपने विवेकानुसार याचिका या भावेपन पत्र 
को या तो पूक के कारण निरस्त कर सकती है या उसे सुनकर 

उस पर एक तरफा फैसला दे मकती है । 
( 2 ) जहां एक याचिका या आवेदन पत्र क के कारण निरस्त 

कर दिया गया हो और याचिका कर्ता या प्रावेदक निरस्ती 
करण के तीस दिन के भीतर मर्जी देता है और न्यायपीठ को 
इस बात से संतुष्ट करता है कि जब याचिका या आवेदन पत्र 
सुनवाई के लिए लिया गया था तो उसके पास अनुपस्थित होने 
का पर्याप्त कारण था , तो न्यायपीठ याचिका या मायेदन पत्र 
को निरस्त करते हुए पादेश को रद कर सकती है और उसे 

पुनः स्थापित कर सकती है : 
बशर्ते कि जहां मामले को गण -कोष के आधार पर निपटाया गया है वहीं 
फैसले को प्रखला नहीं जायेगा । 


( 4 ) जहां प्रतिपक्ष मा प्रतिपक्षियों के विरत याचिका पर . .कतरफा 

सुनवाई हुई है इस प्रकार के प्रतिपक्षी या प्रतिपक्षीगण तोम 
दिन के भीतर न्यायपोठ को इसे रा करने के लिए प्रावेदन कर 
सकते हैं और पवि प्रतिपक्षो या प्रतिपक्षोगण न्यायपीठ को इस 
बात से संतुष्ट करते हैं कि उस पर या अ पर मोदि । 
विधिवत तामोल नहीं हुई थो या वष्ट दावे याचिका पर सुनवाई 
के ममय पर्याप्त कारणोयम उपस्थित होने से अवरुद्ध हो गए 
थे तो न्यायपोट उसके या उनके विरुस पारित एक तरफा 
आदेश को ऐसो शर्तों पर जिसे वह उचित समदो निरस्त कर 

मकतो है और याचिका पर सुनवाई की तारीख तय करेगो : 
बशर्ते कि जहां एक तरफा प्रादेशा ऐसा है कि यह केवल एक प्रनि 
पक्षा के विरुद्ध हो निरस्त नहीं किया जा सकता, तो इसे समस्त प्रतिपक्षियों 
या किसी प्रतिपक्षों के खिलाफ निरस्त किया जा सकता है : 

मशत फि विनियम 21 के उप-विनियम ( 7) में अंतर्गत पाने वाले 
मामलों में न्ययायपोठ केवल इस आधार पर मादेश को मिरस्त नहीं करेगो 
कि एक अंशधारो या लेनवार को याचिका को सूचना नहीं मिली थी । 
27. पुनर्विलोकन : - ( 1 ) कोई भी पक्षकार जो यह मानता हो कि वह न्याय 

पीठ द्वारा अभिलेख देखते ही प्रकट होने वाली मूलों या गल्तियों 
के कारण किये गये मादेश से दुखित है और अपने विरुव किए 
गए मादेश का पुनर्विलोकन चाहता हो वह उस न्यायपोठ से 
उक्त मादेश के पुनर्विलोकन के लिए भावेदन कर सकता है 

मिसमें भादेश पारित किया है । 
( 2 ) पुषिलोकम के लिये कोई भी प्रावेदन पत्र भादेश की सारीख 

मे 30 दिन के बाष नहीं प्रस्तुत किया जायेगा और न ही ऐसी 
किसी मर्जी पर विचार किया जायेगा यदि इसके साथ विनियम 
14 के मस्तर्गत बताई विधि के अनुसार भावेदन पत्र को 

सत्यापित करता हुमा शपथ पन युक्त न हो । 
( 3 ) जहां स्यायपीठ को यह लगे कि पुर्विलोकम के लिए पर्याप्त 

प्राधार नहीं है, यह भावेदन पत्र को रिरस्त कर देगी परातु 
जहां ध्यायपीठ इस विचार को है कि पुनर्विलोकन के लिए की 
गई पर्णी मंगूर कर देनी चाहिए यहां यह उसे मंजूर कर देगी : 


मशत कि ऐसी कोई भी पर्जी विरोधी पक्षकार को उस प्रादेश के 
समर्थन में जिसके पुनर्विलोकन के लिए अर्जी की गई है ममर्थ बनाने के 
लिए अवसर दिय मिना मंजूर नहीं की जायेगी । 

28. कानूनी प्रतिनिधि का प्रतिस्थापन : -- ( 1 ) न्यायपीठ के समक्ष 
कार्यवाही के चलते रहने के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की 
अवस्था में मृतक पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि इस प्रकार की मुभ्य के 
तीस दिन के भीतर रेकार्ड पर मावश्यक पमकार की प्लैसियम से लाये 
जाने के लिए पायेवन कर सकते हैं । 

( 2 ) जो उप -पिनियम ( 1 ) में निर्धारित समय के अन्दर आवेदन 
पन्न प्राप्त नहीं होता वहां मृत्यु पक्षकार के विरत कार्यवाही समाप्त 
हो जायेगी : 

बशर्ते कि सुन्दर और पर्याप्त कारणोयश, न्यायपीठ, प्रावेदन पक्ष ने 
पर समाप्ति का प्रावेग का निरस्तीकरण और कानूनी प्रतिनिधियों का 
प्रतिस्थापन कर सकती है । 

29. न्यायपीठ के आदेश : - ( 1 ) न्यायपीठ का प्रत्येक आदेण निखित 
सप में होगा और वह उस न्यायपीट के सदस्य या मयस्यों द्वारा हस्ता 
क्षरित होगा जो मादेश पारित करती है । 


( 7 ) जहाँ, सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या किसी अन्य सारीख 

पर भिमके लिए मुनधाई रोक पी गई हो याचिका फर्ना माचिका 
पर गुनवाई के समय उपस्थित नहीं होता है यहां न्यायपीट 
अपने विवेकानुसार मुमवाई रोक सकती है या याचिका पर एक 
तरफा सुनवाई करके फैसला दे सकती है । 


( 2 ) न्यायपीट का कोई भी मादेश जो किसी पत्रिका अधिकृत 
रिपोर्ट या प्रेम में प्रकाशन योग्य पाया जाना है इस प्रकार के प्रकाशन के 
लिए उन शर्तों पर विमोचित मिया जा सर्माता है जिनमें बोई संमान या 
विशेष प्रादेश निर्धारित करें । 
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( 3 ) प्रत्येक प्रत्तरिम राहत को मगर, अस्वीकार या संसोधित करते 
हुये प्रत्येक अन्तरिम प्रवेश पर किसी याचिका या हवाले पर पाम किये 
Bए अन्तिम भावेश को याचिका या भाषेवनकर्ता प्रतिपक्षियों या अन्य 
सम्बन्धित पक्षकारों को भेजा आयेगा : 

मशत कि धारा 17 के अन्तर्गत पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन मो 
पुष्ट करते हुए पादेश के मामलों में मादेश की दो प्रति याचिका देने 
पाली कम्पनी को निशुल्क दी जायेगी । 

( 4 ) यदि याचिकाकर्ता या भावेदफ या किसी कार्यवाही का प्रति 
पक्षकारी को किसी दस्तावेज या कार्यवाही की प्रति की प्रावश्यकता हो 
तो उसे वह ऐंसी शर्तों और ऐसी फीस देने पर दी जा सकती है जिन्हें 
म्यायपीठ सामान्य या विशेष प्रादेश द्वारा निर्धारित करे । 

( 5) म्यायपीठ ऐसे प्रावेश कर सकती है या ऐसे निर्देश दे सकती है 
जो इसके भादेश को प्रभावित बनाने के लिए या इसको प्रक्रिया के दुरुपयोग 
को रोकने के लिए या न्याय दिलाने के लिए प्रावश्यक हों । 

( 6 ) न्यायपीठ के लिए अपने समक्ष प्राये किसी पक्षकार के ऊपर 
खम तय करना और इसे देने को कहना कामूमन भायज होगा जहां न्याय 
पीठ इस विचार की हो कि इस प्रकार का खर्भ देने को कहना मावश्यक 
है । 

30. अभिलेखों, पन मिरीक्षण एवं प्रमाणपन्न प्रतियों की मापूर्ति :- - 
( 1 ) लिखित रूप से मामेदन पत्र देने तथा प्रतिदिन 10 रुपये की 

दर से शुल्क देने पर पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों 
को प्रत्येक विचाराधीन कार्यवाह या निरीक्षण करने का 

अधिकार होगा । 
( 2 ) विनियम 29 के उपविनियम ( 4 ) के प्रावधानों के. पात पर 

एक व्यक्ति जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, मन्तिम मावेश 
पास हो जाने पर न्यायपीट की सन्तुष्टि के लिए पर्याप्त कारण 
बताने पर याचिका , उत्तरों और प्रत्युत्तरों को प्रतियां ऐसे 
शुल्क को जिसे न्यायपीठ धारा सामान्य या विशेष भावेश द्वारा 

तय किया जाए, देने पर प्राप्त कर सकता है । 
( ३ ) एक व्यक्ति जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है म्यायपीठ धारा 

अन्तिम पादेश पास करने के उपरान्त अधिकार सरूप मादेशों 
की प्रतियां ऐसे शुल्क को , जिसे न्यायपीठ ने किसी सामान्य 
या विशेष प्रावेश द्वारा तय किया हो , देकर प्राप्त कर सकता 


( स ) सचिष प्रधान म्मायापीठ द्वारा पारित आदेशों को अधिकृत 

करेगा । 
( च ) सचिष प्रधान न्यायापीट तथा मध्य न्यायापीठों द्वारा पारित 

मादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा । 
( छ) मोई की सरकारी मील मचिष की रक्षा और नियंत्रण में 

रहेगी । 
( ज ) सचिव को केन्द्रीय सरकार या अन्य कार्यालयों, कम्पनियों श्रीर 
____ फर्मों या किसी अन्य ध्यक्ति से ऐसी सुचनामों को एफल 

करने का जो पधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड के कार्यो के 
क्षमतापूर्वक सम्पावन के लिये लाभप्रद समाती जाये 
और उन सूचनामों को बोर्ड के समक्ष रखने का अधिकार 

होगा । 
32 . न्यायापीठ भधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्यः -- इम विनियमों 
के अन्तर्गत अन्यत्र प्रवत्त पाक्तियों के अतिरिक्त सम्बन्धित न्यायापीठ 
के किसी सामान्य या विशेष मादेश की णों के तहत न्यायापीठ अधिकारी 
की निम्नलिखित शक्तियां पार कर्सष्य होग , नामशः 
(i ) समस्त माधिका और माघेपन पों एवं अन्य दस्तावेगों को 

स्वीकार फरमा जिनमें इस्तान्तरित भाषेवन पर शाभिग्न 

होंगे ; 
( ii ) पंजीकृत होने के पूर्व याचिकामों और भावेषन पत्रों की 

जांच से उत्पम्म समस्त प्रश्नों का फैसला करमा ; 
( iii) न्याययपीठ के समक्ष प्रस्तुत किसी भी मषिका मा मापन 

पत्र के अधिनियम तथा विनियम के अनुसार संशोधन कराना ; 
(iv ) म्यामापीठ के निवेशों की शर्त पर याषिकामों मा भाषेवन 

पत्रों या अन्य कार्यवाहियों पर पहली सुनवाई तय करना 

और उसकी सूचगा जारी करना ; 
( v ) अमिलेश के किसी रास्मी संशोधन का निवेश देना ; 
( vi ) कार्यवाहियों के पक्षकारों को वस्तावेजों की प्रतियां देने का 

प्रादेश देना ; 
( vii ) म्यायापीठ के पभिलेखों के निरीक्षण का प्रावण मा ; 
( viii ) मोटिसों की तामील या प्रम्य प्रक्रियामों को गुल पारने , 

मई नोटिसें जारी करने की प्रजियों पऔर इस प्रकार की 
मनियों को पायर करने की तारीख बढ़ाने और सत्तर या 
प्रत्यार , यदि कोई हो , को वायर करने के लिये पन्द्रह पिन 
से अधिक समय म देने और उक्त समय के बोस जाने पर 
न्यायापीठ के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने समन्धी 

समस्त मामलों को निपटाना; 
(ix ) माषिका या भावेदन पत्र के पिनाराधीन होने के दौरान मुख 

की तारीख से सीम दिनों के भीतर मृत पक्षकारों के 
प्राधिकृत प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिये मामेवन पत्र 

स्वीकार करना , 
( x ) प्रतिस्थापन के भावेदन पत्र को स्वीकार करना और निपटामा , 

सिवाय उम स्थिप्ति में जबकि प्रतिस्थापन में समाप्ति के 

भावेश का निरस्त होना निहित होगा ; 
( xi ) पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों को वापस करने के बारे में प्रादेवन 

पनों को स्वीकार करना प्रौर निपटाना । 
2. न्यायापीठ अधिकारी के वाक्य (ii), (iii ) , ( iv ) और ( vii ) के 
अन्तर्गत किसी फैमले की अपील दुषित पक्षकार वारा सचिव को इस 
. प्रकार के पादेश के प्रेषित होने के पन्द्रह दिन के भीतर करनी होगी 
और उस पर मचिब का फैसला मंतिम होगा । 

33. याचिकाओं एवं भावेवन पत्रों का रजिस्टर : - ( 1 ) न्यायपीठ 
के कार्यालय में वो अलग-अलग रजिस्टर रखे मागे - पक मापीक 
के समक्ष पायर की गई याचिकाओं के लिये और दूसरा पायेवल पक्षी 
के लिये । 


( 4 ) सिधा उस व्यक्ति को सहमति के साथ जिसके द्वारा प्रस्तुत 

की गई थी या स्यायपीठ के पादेश के अन्तर्गत एक ऐसे 
व्यक्ति को जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है कार्यवाही के 
अभिलेखों के निरीक्षण करने का या साक्ष्य में प्रस्तुत प्रबों 

फी प्रतिया प्राप्त करने का अधिकार महोगा । 
31. सचिव की शक्तियों और कार्य 
( 1 ) सचिय बोर्ड का मुख्य अधिकारी होगा और अध्यन के नियंत्रण 

में अपनी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का सम्पावन करेगा । 
( 2 ) मोर्ड अधिनियम के मन्तर्गत अपने कार्य के सम्पादन में , सचिव 

से ऐसी सहायता ले सकता है जो वह उचित समझें और सचिव 

मोरं को सहायता देने के लिए माध्य होगा । 
( 3 ) विशेष रूप से एवं इन नियमों के सामान्य प्रर्य पर विना प्रतिफल 

प्रभाव पाले सचिव की निम्न सक्तियां होंगी , और बह निम्म 

कर्तग्मों का सम्पादन करेगा, नामश: -- 
( क ) सचिव के पास प्रधान न्यायापाठ के प्रभिलेखाऐंगे ; 
( ख ) मचिब प्रधान न्यायापीठ से सम्बन्धित सभी याचिकाएं प्रावेदन 

पत्र या हवाले प्राप्त करेंगे । 
( ग ) सचिव प्रधान न्यायापीठ को प्रधान न्यायापीठ द्वारा प्रयोग किये 

जाने वाली शक्तियों की कार्यवाही में सहायता करेगा । 
( प ) सचिव के पास सूचना अभिलेख मंगाने पौर न्यायापीठों के 

अभिलेखों का निरीक्षण करने या कराने की शक्ति होगी । 


[ भाग II - सर 3 (1 ) ] 


भारत का राजपस : असाधारण 


पता । 


( 2 ) प्रत्येक रजिस्टर में , जिसका उल्लेख उपविनियम ( 1 ) में 
किया गया है निम्नलिखित विवरण भरे जायेंगे, नामश:---- 

( क ) याचिका या भाषेवन पन के क्रम संख्या और इसके अतिरिगत , 
आवेदन पत्र के मामले में उस याचिका की कम संख्या जिमसे यह संधित है । 

( ब ) याचिका या पावेदन पत्र की प्रस्तुति या पापसी की तारीख । 
( ग ) उस कम्पनी का नाम जिसमे वह संबंधित है । 
( घ ) याचिका कर्ता या प्रावेदन कर्ता का नाम और पता । 
( अ ) याचिका या आवेदन पत्र के अन्य पक्षकारों का नाम और 

पता और पक्षकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों आदि कोई हो , 

मा भाम और पता । 
( ब ) कानून का पाठ प्रावधान जिसके अन्तर्गत याधिका या भावपन 

पन्न वायर किया गया है । 
( छ ) मांगी गई राहत की प्रकृति । 
( ग ) याचिका या आवेदन पत्र के निपटाये जाने की तारीन्छ । 
( स ) न्यायापीठ द्वारा किये गये प्रादेश की प्रकृति । 
( 1 ) पह तारीष जब रस्मी प्रादेश निर्मित किया गया और 
___ पक्षकारों को प्रेषित किया गया । 
( ट ) पनर्विलोकन , यदि कोई हो । 

( 3) प्रति वर्ष के लिये पृषफ रजिस्टर बोले जायेंगे और याचिकामों 
का प्रत्येक रजिस्टर म्थाई रूप से सुरक्षित रखा जायेगा और यापेदन 
पनों का रजिस्टर माठ वर्ष के लिये सुरक्षित रहेगा । 

34. फीस--- ( 1 ) अनुलग्नक II में उल्लिखित अनेक मामलों के 
भारं में प्रत्येक याचिका की एक निर्धारित फीस वी जायेगी । 

मगत कि कम्पनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक , या केन्द्रीय सरकार की 
तरफ से किमी अन्य अधिकारी द्वारा घायर याचिका हवाले पर कोई 
फीम देय या अमूल पाने योग्य न होगी । 

मशर्ते कि किमी ऐसे मामले में भिममें कार्यवाही बोर्ड स्वयं 
प्रारम्भ करता हो कोई फीम रेय या चमून पान योग्य न होगी । 

( 2 ) निर्धारित फीस प्रति अन्तर्यादी प्रावेदन पत्र पर एक सौ 
कलये प्रति भावेदन पत्र की दर से लगाई और बमूल की जायेगी । 


18. धारा 17 को अन्तर्गत याचिका : -- 1 ) पम्पनी, धारा 17 
मी उपधारा ( 2 ) के अधीन कोई याचिका दाखिल करने के एक 
माग में अन्यून पूर्व ; 

(i ) साधारण सूचना कम से कम एक बार उस गिले की ,जिसमें 
कम्पनी का रजिस्ट्रीकल कार्यालय स्थित है, प्रधान भाषा में , उस जिले 
में प्रचलित प्रखमार में मौर कम से कम एक बार अंग्रेजी भाषा में 
प्रमाणित और उम जिले में प्रचलित अखबार में प्रग्रेजी में प्रकाशित 
फरेगी । साधारण सूचना में प्रकाशित करेगी । साधारण सूचना में 
मी का सार स्पष्ट किया जायगा और यह कथित किया जायेगा कि 
कोई भी व्यक्ति मिसका मापन के प्रस्थापिन परिपर्सन से प्रभावित 
होना सम्भाध्य है सूचना में प्रकाशन की तारीख के इक्कतीम दिन के 
भीतर न्यायपीठ के अधिकारी को अपने हित को प्रकृति और याधिका 
में अबरोधक करने के आधागे को सूचित कर सकता है । 

( ii ) यदि यायपाठ द्वारा अन्यथा रजिस्ट्रीकृत आक से भेजने 
की प्रभा नही कम्पनी के प्रत्येक हिघर धारक और ने नदार पर 
ऊपर के वाक्य (i) के अधीन निविष्ट सूचना को थ्यक्तिगत रूप से 
पोस्टिग- प्रमाण पक्ष द्वारा तामील करेगी । 

( iii ) जहाँ याचिका में याचिकाकर्ता कम्पनी में रजिस्ट्रीकृत 
कार्यालय को एक राम्य से दूसरे राज्य को ले जाने की इच्छा की 
गई हो वहां याचिका की प्रनि के माय मूधमा उम राज्य सरकार 
के मुख्य मनिष पर , जिम गम्प में याचिकाकर्ता कम्पनी का रजिस्ट्री 
कुन कार्यालय स्थित है, या जहाँ कम्पनी का रजिस्ट्रीफल कार्यालय 
किसी मंत्र राज्य क्षेत्र में स्थित है, वहां उम संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक 
पर भी तामील की जायगी । 


मात कि कम्पनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक या मेन्द्रीय सरकार 
की सरफ मे किसी मन्य अधिकारी द्वारा दायर याषिका या हवाले 
पर कोई भी फीम वेय मा यमूल पाने योग्य न होगी । 

( 3 ) प्रभान न्यायपीठ या उत्सरी ,पूर्षी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों 
की न्यायपीठों के समक्ष दायर याचिका या प्रावेदन पत्र के बारे में इन 
विनियमों के अन्तर्गत देय फीम एक बैंक आक्ट धारा प्रथा की जायगी 
जो बेतन और लेखा अधिकारी, कम्पनी कार्य विभाग, जमी स्थिति हो , 
नई दिल्ली /कलकत्सा / मद्राम / बम्बई के नाम से मनवाया जायगा । 


( 2 ) याचिका का विरोध करने का प्राशप रखने वाला हर व्यक्ति 
यथास्थिति, सूचना की तारीख या प्रकाशन की तारीख से कीम दिन के 
भीसर शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्राशेरों को मलाप में म्यागपीठ अधिकारी 
को परिणत करेगा या परिदत करवायेगा या रजिस्ट्रीकृत डाफ द्वारा मजेगा 
और भाक्षेपों की एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर 
मामिल करेगा । 

( 3 ) यदि उप-विनियम ( 3) के किमी उपबन्ध के प्रमुपालन में कोई 
व्यतिकम किया जाता है तो सम्पमत व्यक्ति के बारे में मह मममा जायेगा 
कि उसने याचिका में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए सहमति दे दी है । 

परन्त न्यायपीठ यदि वह टीक ममझे पूर्वोक्त समय की समाप्ति में 
पश्चात भी और मन्तिम सुनवाई के पूर्व, किसी भी समय किमी भी व्यक्ति 
को याचिका कर्ता कम्पनी को सूचना देने के पश्चात आक्षेप दाखिल करने 
की अनुशा दे सकता है । 

( 4 ) याचिकाकर्ता कम्पनी सूचनाओं के भेजे जाने , प्रकाशन और 
तामिल को एफ पपथ पन्त्र ।। रा साबित करोगी और ऐसr मपथ पत्र मी 
के साथ लगाया जायेगा । 

( 5 ) घाग 17 में वायर की गई याचिका के अनिमार्य रूप मे कम्पनी 
के नवागे की याचिका दायर करने के पूर्व यथासम्भव निकटतम तारीख 
सक प्रयतन सूची को किसी भी हालत में उप-विनियम ( 8) में कही 
गई तारीख से दो महीमे अधिक पहले की न होगी, मया प्रत्येक को देय रकम 
के सम्बन्ध में सूचना होगी । याचिका के गाय लेनदारों और रिबेन्चर धारकों 
की एक सूची भी सम्मग्न होगी । 

( 6 ) याचिकाकर्ता कम्पनी का मधिव , अदि दो , पौर कम्पनी के दो 
निदेशकों से अन्यन जिनमें से एफ उसका प्रबन्ध निदेशक , यदि कोई हो , 
होगा उप - विनियम ( 8 ) की सूची के बारे में इस प्राशय के शपय पत्र 
द्वारा मत्यापित करेंगे कि उन्होंने कम्पनी के मामले में पूर्ण जाप कर ली है 
पौर ऐसा करने के पश्चात उनकी यह राय है इस प्रकार सत्यापित सूची 
सही है, ऐसे ऋण या वाषों को सूची में जो भाकस्मिकता की घशा में संवाय 
है या सुनिश्चित नहीं है, दिए गए प्राक्कलिन मूल्य मशः ऐसे प्राणों पर 


अभ्याय III 


कतिपय विषयों के संबध में विशेष उपबन्ध 


35. कम्पनी विधि बोर्ड को हवाला : --- कम्पनी रजिस्ट्रार ग बोर्ड 
को प्रेषित अधिनियम की धारा 621 के अन्तर्गम कोई हवाला या 
मोर्ड को अधिनियम की धारा 250, 269, 388- ख और 408 में 
अन्तर्गत प्रेषित कोई बाला या एक कम्पनी द्वारा प्रतिभूति अधिनियम 
की धारा 22क की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत कोई हवाला प्रारूप 
संमया 3 में एक मावेदन पत्र के रूप में होगा पौर अनुलग्नक JII में 
उल्लेख किये गये दस्तावेजों से युक्त होगा । 
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पात्रों की पुष्टि कम्पनी को यमियों मोर भभिनेत्रों से होती है और उसभी 
आनकारी में कम्पनी के कोई पीर पण या उसके विरूद्ध और कोई दावे 
मही हैं । 

( 7 ) मेनवारों और डिवेन्चर धारकों की उनके नाम , पते और प्रत्येक 
को देय शक्ति दाती हुई विधिवत पधिप्रमाणित सूची भी प्रनि कम्पनी के 
रजिस्ट्रीफुप्त कार्यालय में रावी रहेगी और उनके निरीक्षण भी वादा रखने 
याला कोई व्यक्ति कारोबार के सामान्य समय के दौरान कम्पनी को दस 
स्पये संदाय करके उनका निरीक्षण कर सकता है तथा उद्धरण ले सकता 


41. इस विनियमों के प्रावधान जहां नफ हो सके . एकाधिकार भाग 
नियम की धारा 2क के अन्नगा दायर की गई याचिकामों पर भी लागू 
होंगे । 
___ 42. प्रतिभूति अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत सवाल : - - 
को कोई हवाला करने के सम्बन्ध में इन विनियमों के प्रावधान यावश्यक 
22क की उपधारा ( 4) के वाक्य ( 1 ) के अन्तर्गत जो हाल किए जायेगे 
उन पर लागि होंगे । 


अध्याय IV 


( 8 ) जहाँ कम्पनी रजिस्ट्रार या क्षेत्रीय निदेशक का जैसा भी हो , 
याधिका और उसके विरोध में भी गई याचिका और प्रतिवेदन पर शपथ 
पत्र मुनवाई के लिए नैयार हो , भ्यायपीट उमे उम निमित्त तयशुदा नारीख 
पर सुनेगी जिसकी सुचना रजिस्ट्रार पक्ष करों को विधिवत नेगा । 

( 9 ) याचिका की सुनवाई पर न्यायपीट या सो याचिका को अन्तिम रूप 
मे निपटा देगी या मे निदेश दे सकती है जो मावश्यक होगे जिनमें पूरक 
शपथ पत्र का दायर करना या प्रक्रिया भम्बन्धी रस्मों का अनुपालन परीक 
होगा या मामले को रोक सकती है । 

___ 37. अधिनियम की धारा 58 ( 8 ) के मन्नर्गन प्राभेदन पत्र :--- समाकर्ता 
धारा धारा 58 की उपधारा ( 9 ) के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक प्रावेदन 
पर फर्मा संम्या . अनुलग्नक I में दो प्रतियो मभेन दायर की जायेगी । 


38. धारा 397 एवं 399 के मार्गस दायर मानिकः : -- धाग 307 
या 393 के अन्तर्गम दायर की गई याचिका बिना दोई की अनुमति के धापम 
नहीं ली जायेगी और जहा याविका धाग १ ॥ की उपधारा ( 1 ) के 
अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार मारा प्राधिक्कुस सदस्य या सदस्यों द्वारा प्रस्तुत 
की गई है मापस लेने की आणा के मम्मा में नोटिस केन्द्रीय सरकार को 
देनी होगी । 


___ 43. ममय मे बक्षि :---- जहां फिमी फुत्य को करने या किसी वस्तावेज 
या प्रतिवेदन को वायर करने के लिए इन विनियमों द्वारा या इनके 
अन्तर्गत कोई प्रधि तय की गई है या म्यायपीठ द्वारा स्वीकृत की गई है , 
न्यायपीठ, अपने विवेकानुसार समय -समय पर इस प्रकार की अवधि को 
बड़ा सकती है भले ही इन विनियमों द्वारा या इनके अन्तर्गत मय की 
गई अवधि या म्यायपीठ वाग स्वीकन अवधि समाप्त हो गई हो । 

44. न्यायपीठ की अन्तनिहित शनि की व्यावृत्ति .-.- इन नियमों में किमी 
बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायगा कि यह म्यायपीठ की उन 
अन्तर्निहित शक्तियों को सीमिन प्राथषा प्रमाणिन करती है जो न्याय के 
उद्दे पय से या न्यायपीट की प्रादेशिका का रोकने के लिए प्रावश्यक हों । 

45. प्रादेशों के मंशोधन : -- न्यायपीठ ताग किए गए प्रादेशों में की गई 
लेखन या गणना सम्बन्धी भने या किमी अाफम्मिक भूल या किमी नोप से 
उनमें हुई अशुसियों को किमी मी गमय भ्यायपीठ छारा या नो स्वप्रेरणा से 
या किसी पक्षकार के आवेदन पर शुद्ध किया जा सकेगा । 

4 मशोधन करने की माधारण शक्ति :- -न्यायपीठ किसी भी ममय 
पौर खर्च के बारे में ऐसे निबन्धनों पर जैसा वह ठीक समझे अपने समक्ष 
की किमी मार्गवाही में किमी मुटियर्या गल्ली में संशोधन कर मकता है और 
सभी प्रावस्यक संशोधन ऐसी कार्यवाहियों पर उठाये गये या उन पर 
प्राधारित पारस्परिक प्रश्न या विवाधक का अवधारण करने के लिए किए 
जायेंगे । 
___ 47. न्यायपीठ को कतिपय प्रयोजनों के लिए न्यायालय मानना : 
म्यायपीठ फो , किगी से यक्ति को अभियोजित करने या वर 
देने के प्रयोजन के लिए जो से न्यायपीट के किसी निदेश या भावेश को 
जामधूम का उल्लंघन करता है, न्यायालय माना जायगा । 

48. विनियमों की पावश्यक नामों का परिहार करने की शक्ति उम : - - 
शर्तों के महत जिनका उल्लेख किया जाये , प्रत्येक न्यायपीठ को , लिखित 
रूप में अभिलिखित कारणों वस , इन विनियमों की घावश्यकतामो के 
परिहार करने की शक्ति होगी । 

14. पृम्निका का निर्माण : ... यायपीठ कार्यालय , यदि उचित समझ तो 
अभिवचन पूरा कर लेने पर पक्षकारों से पुस्तिका बनाने को कह सकता है । 


39. धारा 407 के अलगदा याचिका : - धारा 407 को उप घाग 
( 1 ) के वाक्य ( ख ) के अन्तर्गत उसमें बताये गमे किसी भी यक्ति को 
कम्पनी के प्रबन्ध निवेशक या अन्य निदेशक या मैनेजर नियुक्त होने को 
अनुमति प्राप्त करने की याचिका यह उल्लेख करेगी कि क्या इस प्रकार की 
अनुमति प्राप्त करने के प्राशय की नोटिस मेन्द्रीय सरकार को दी गई । 
मौर म प्रकार की नोटिम को एक प्रति याषिका के माथ संलग्न दोगी । 

40 धारा 621 क के अन्तर्गत हवाले :- - ( 1 ) एक प्रागध को क्षमा 
करने के बारे में प्रत्येक पात्रान पन्न एक कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार 
को स्पष्ट रूप में अपराध मी प्रकृति , तारीख और समग जिमके चौगन 
अपराध किया गया था जारी रखा गया , कम्पनी के अधिकारियों के माम व 
पते जिन्होंने अपराध किए है और की गई प्रार्थना बताते हुए दिया जायेगा । 


( 2 ) रजिस्ट्रार प्रावेदन पत्र को , अपने अभिमत सभेत , बोई या क्षेत्रीय 
निदेशक को , जैमा भी शो माथेवन पस की प्राणि मे सीस दिन के भीतर 
भेज देगा । 


( 3 ) प्रत्येक क्षेत्रीय नियेमाक बोर्ड से गामान्य या विष प्रादेण के 
तहत एक अपराध को क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग करेगा । 


[मिसिल संख्या 1/ 10/ 88- सी . एल .- 5] 

कम्पनी विधि योई की माशा द्वारा 
ए. एम . चक्रवर्ती, सरस्य ( कम्पनी विधि ओई ) 


[ भाग II - - 


( i) ] 


भारत का राजपन : मसाधारण 
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प्रमलग्नक - - I 


प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत माने वाले राज्य/ संघ मेल 


विखिए विनियम 7( 1 )] 
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राज्य/ संघ क्षेत्र 


त्रम संख्या क्षेत्र 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

पूर्वी क्षेत्र 


- 


- 


- - 
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- - - - 


अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार , मणिपुर, मेघालय , नागालैंड, उडीसा, त्रिपुरा, 

पश्चिम बंगाल , क राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं मिजोरम 
के संघ क्षेत्र । 


उसरी क्षेत्र 


दक्षिणी क्षेत्र 


हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान , उत्तर प्रदेश , 

के राज्य और दिल्ली तथा पीगढ़ के संघ क्षेत्र । 
मांध्र प्रदेश, कर्नाटक , केरल , तमिलनाड, के राज्य तथा पारिपरी और लक्षातीप 

के द्वीप समूह । 
गोवा, गुजरात , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र तया वादरा और नगर हवेली के संय क्षेत्र 


पश्चिमी क्षेत्र 


मम लग्नक - - II 


0 


फार्म सं . - - 1 


दिलिये विनियम 13 और 14] 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


। 


- 


. 


. 


. 


कम्पनी ला बोर्ड न्यायपीट • • • • • • • • • • • • • • प्रधान न्यायपीठ / 
क्षेत्रीय न्यायपीठ, बम्बई/ कलकत्ता /मद्राम /दिल्ला, कम्पनी अधिनियम , 
1956 के विषय में , धारा . . . . . . . . . . . . 


या 


( जहाँ लागू हो ) 


एकाधिकार तथा प्रवरोधक व्यापार प्रथा अधिनियम , 1969 , धारा 2क 


मा 


( जहाँ लाग हो ) 


प्रतिभूति करार (नियमन ) अधिनियम, 1956 धारा 22क 


एवं 
. . . . . . . . के विषय में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . याचिकाओं 

( याचिकाकर्ता का नाम एवं पता लिखिप ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


या 


( जहां लागू हो ) 


. . . . . . . . . . . याचिकामा 


बनाम 


1454 GI /91 ---2 
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याचिका का विवरण 
1. कम्पन. का विवरण याचिकाकर्ता हो या 

नहीं ( देखिए विनियम 10 ) 
2. याचिकाकर्ता के विवरण (लिखने क. प्रावश्यकता 

नहीं है ( जहां याचिकाकर्ता कम्पन हो ) 
( नाम , विवरण , पिता, पति का नाम , व्यवसाय , क्षमा , 
अर्थात् अंशधारी या जमाकर्ता और याचिकाकर्ता का पता ) 
3. प्रतिवादी का विवरण (लिखने के . पावश्यकता नही है यवि प्रतिवादी कम्पनी हो ) ( नाम,विवरण, पिता/पति का नाम, व्यवसाय हे सहित अर्थात अंशधारी 
__ या जर्माकर्ता और प्रतिवादी का पता ) 
4. ग्यायपीठ का अधिकार क्षेत्र भावेवक घोषित करता है कि याचिका की विषय वस्तु-न्यायपीठ के अधिकार क्षेत्र में के भीतर है । 


5. परिसीमन 
याचिकाकर्ता मागे घोषित करता है कि याचिका कम्पन अधिनियम , 1956 की धारा . . . . . . . . . . . . . . . में निर्धारित परिमीमा के भीतर 
( जहां लागू हो ) । 


6. मामले के तथ्य 

मामले के तथ्य नीचे दिए गए है - - 
सप्यों का एक संक्षिप्त विवरणतारीखवार विजिए , प्रत्येक अनुच्छेद में , जहां तक सम्भव हो, एक पपक मुदा तथ्य या 
अन्यथा लिखा हो । 


7. मामले को पहले वायर नहीं किया गया है और न ही किसी न्यायालय में यह विचाराधीन है । याचिकाकर्ता मागे घोषणा करता है कि उसके पहले कोई 

प्रायवन पन, यापिका या मकवमा उस मामले में जिसके बारे में याचिका दायर के गई है ,किसी न्यायालय, या किमो प्रम्य प्राधिकरण या बोर्ड की किसी अन्य 
भ्यायपाठ दायर नहीं का है और न हो एमो कोई अर्जी यात्रिका या मुकदमा उनमें से किसी के समक्ष विचाराधीन है । . 


यदि याचिकाकर्ता ने पहले कोई प्रावेदन पत्र , याधिका या मुकदमा दायर किया है तो जिम पर यह विचाराधीन हो और यदि फैसला हो गया हो जो 

फैसले का सारांश दिया जाए । 
मांगा गा राहत 
8. प्रभुच्छेद. . . . . . . . . . . .. . .. . . ·में कहे गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहनों के लिए प्रर्थना करता है - - 

( मांगी गई राहतों को राहतों के प्राधार और कानून , प्रावधान , यदि कोई हो , जिनपर विश्वास किया गया है बनाते हुए निर्दिष्ट कोजिए ) 


9. अन्तरिम पादेश, यदि कोई हो , जिसकी प्रार्थना की गई हो याचिका पर अन्तिम प्रादेश विचाराधीन होने पर याचिकाकर्ता निम्नलिखित अन्तरिम आदेशों को 

जारी करने का अनुरोध करता है :- - 
( यहाँ पर अन्तरिम प्रादेशों की प्रकृति कारणों समेत बनाइये ) 


10. की गई याचिका या भाषेवन पत्र के लिए की गई फीम साक्षी रूप में बैंक ड्राफ्ट का विवरण - - 


(i ) पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जिसके लिए उसे लिया गया है -- 

(बारह खम्बा रोग , नई दिल्ली , बेयोन रोख/कलकत्ता/माउन्ट रोड , मद्रास फिरोजशाह महता रोड मद्रास ) 
(ii ) पंजाब नेशनल बैंक को जारी करने वाली शाखा का नाम । 
( iii ) जिमांड ड्राफ्ट संख्या . . . . . 


राशि . . . . . 


11. मनुलग्नकों की सूची 

( देखिए विनियम 10 और मनुलग्नक III ) 


याचिकाकर्ता के हस्ताकार 


[ भाग II - - खण्ड ( i )] 
- - - -. ..- - - - 


भारत का राजपत : मसाधारण 


फार्म सं .- 2 
( देखिए विनियम 17 ) 


प्रावेदन पक्ष . . . . . . . . .• • • • • • • • •की प्रकीर्ण पावेदन पत्र संख्या . . . . . 
के मूल्य याषिका सं . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


फकक 


• भावेदक 

( मावेवक / प्रनियादी ) 


सनाम 


प्रतिवादी 
( प्रतिवादी/ मावेदक ) 


पावन पन के संक्षिप्त तथ्य 


राहत या प्रार्थना 


भाववक का हस्ताक्षर 


स्थान : 


तारीख : 


फार्म संमया - 3 


( देखिये विनियम- 35 ) 


कम्पनी विधि बोर्ड समक्ष प्रधान न्यायपीठ/ क्षेत्रीय न्यायपीठ बम्बई/ कलकत्ता/ मद्रास / नई विस्नी । 


. . . . . . •का हवाला , पावेदन पन सं . . . . . . 
कम्पनी अधिनियम , 1956/ प्रतिभूति मधिनियम, 1956 के विषय में 


एवं 


उन मधिनियम की धारा . . . . . . . . . . . . . . •के सम्बन्ध में 


( कम्पनी का नाम व पता ) के विषय में 


• • • • “ मावेवक 


M 


कि 


उस व्यक्तियों का नाम और पता लिखिए जिन्हे हयाल का फैसला करत समय सुनवाई का अवसर देना चाहिए । 


नोट : फुपया हवाला - प्रावेदन पत्र की उसमी प्रतियां संलग्स कीजिए जिसने की ऊपर कथित व्यक्ति हो यह विमियम 11 
उपविनियम ( 1 ) की प्रावश्यकतामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है ) 

संलन्न दस्तावेजों से उपलब्ध सूचना के माधार पर---- 


प्रधि 


1. पावेदम एतदद्वारा कम्पनी विधि बोई , प्रधान न्यायपीठ / क्षेत्रीय न्यायपीठ . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • “ फो कम्पनी अधिनियम , 1956 / प्रतिमति 

नियम के अन्तर्गत ह्याला प्रस्तुन करनी है । ( यहाँ पर हपाने की प्रकृति का उल्लेग्न कीजिए ) 
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2. प्रावेदक का निम्न निवेदन है : 

( यहाँ पर मामले के संक्षिप्त तथ्यों का वर्णन कीजिए । ) 


3. प्रावेदक के निवेदन निम्न प्रकार है : 


(निवेदन ) 


4. प्रात्रेदक ने जिन वस्तावेजों या उनकी प्रतियों को संलग्न किया है नीचे निविष्ट है । 


5. पावेदक कम्पनी विधि बोर्ड के विशेष प्रादेश की प्रार्थना करता है : 


(यहाँ पर प्राणित मावेश की प्रकृति का वर्णन करें । 


भाषेदक का हस्तासर 


स्थान : 


तारीख : 


वस्तापेजों की सूचा 


फा सख्या - 4 


( देखिये विनियम 37 ) 


कम्पनी विधि बोर्ड ( . . . . . . 


. . . . . . . . . . न्यायपीठ के समक्ष कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के सम्बन्ध में धारा 58क 


( जमाकर्ता/ पावेदक का नाम बताइये ) के सम्बन्ध में 


एवं 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . लिमिटेड के सम्बन्ध में ( कम्पनी का नाम बताइये ) 


( i ) जमाकर्ता -- मावेवक का नाम और पता 
( ii ) कम्पनी का नाम और इसके रजिस्टर कार्यालय का पता 
( iii ) जमाफर्ता का नाम पूरे पते समेत 
(iv ) जमाराशि 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - - - -- - - - - - - - 
( v ) स्थयर जमाराशि की रसीद की संख्या और तारीख ( फोटो प्रति संलग्न की जाये ) 
( vi ) जमाराशि कर सर्ने और जमाराशि की परिपक्वता की मारीख । 
( vii ) कम्पनी द्वारा की गई प्रयायगी, यदि कोई हो , का विवरण । 
( viii ) आवेदन पत्र की तारीख पर वास्तविक देय राशि ( मूलधन ब्याज ) । 
( ix ) कम्पनी और जर्माकर्ता के बोष किए गए पत्र व्यवहार , यदि कोई हो , का विवरण । 

( पत्र व्यवहार की प्रति संलग्न की जाये ) 
( x ) कोई अन्य विवरण जो समीचीन समझा जाये 

जमाकर्ता -- पावेदन प्रतएव प्रार्थना करता है :--- 
( i ) कि उपरोक्न नाम की कम्पनी को निदेश दिया जाये कि जमाराशि को शर्ता के अनुसार उपरोक्त जमाराशि को भ्याज समेत वापस करें । 


( ii ) पीर मे पाग के प्रादेश पाम किए जायें जिन्हें कम्पनी विधि बोई माने की परिस्थितियों में उचित सममे । 


( पावेदक के हस्ताक्षर ) 


स्पान : 


तारीख : 


नोट : - - 


1. पावेदक पन के माप पचास रुपये का एक बैक ड्राफ्ट बतौर फीम संलग्न होगा जिसे वेतन एवं लेखा अधिकारी, फम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली 

बम्बई / कलकत्ता/ मद्राम के नाम पर लिया जायेगा । 
2. प्रायेदन पत्र की दो प्रतियां दायर की जायेंगी । 


अनुलग्नक -III 


एक याचिका के साथ संलग्न किए जाने वाले पस्तावेज 

( देखिये विनियम 18 एवं 34 ) 


- - 


क्र . सं . 


अधिनियम की धाग 


याचिका की प्रकृति 


याचिका के अनुलग्नक 


-- - - - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


-- 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- + - + - + - + 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- - - - - - -- 


- 


- - - - - 


- -- 


4 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


1. 


17 ( 2 ) 


कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे 1. कम्पनी के मंगम ज्ञापन और संगम नियम को प्रति । 

राज्य में या कम्पनी के उद्देश्यों में परिवर्तन . स्पष्टीकरण देते हुए वक्तथ्य समेत मीटिंग बुखाने 
संबंधी संगम ज्ञापन में संशोधन को दुष्ट करने हेतु की नोटिस की प्रति । 
याचिका । 

3 . कम्पनी के मवस्यों द्वारा मंशोधन स्याकार 

करते हा विशेष संकल्प की प्रति । 
4. उस ममा की कार्रवाई का विवरण प्रलम्ब जिम में 

विशेष संकल्प पारित किया गया है । 
5. याचिका मत्यापित करते हए शपथ पत्र । 
6. अावेदन शुल्क देने का माश्य दिखाने वाला बैंक 

ड्राफ्ट । 
7. बोर्ड के मंकम्प समेत उपस्थिति का जापन या 

जैसा भी हो बकालनमामा । 
8. लेखा परीक्षा को एवं निदेशकों की रिपोर्ट समेत 

कम्पनी की नभ्यसम संपरीक्षित तुमनपन एवं लाभ . 

हानि खाता । 
9. समाचार पत्रों की फसरन समेत नोटिस भेजने की 
पुष्टि करता हुआ शपथ पत्र । 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


. 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


____ 1 


2 


4 


10. विनियम 36 ( 7 ) के अनुसार लेनदारों की सूची 

को सत्यापित करता हुमा सपथ पत्र । 
11. कम्पनी रजिस्ट्रार क्षेत्रीय निवेशक और या राज्य 

सरकार के प्रधान सचिव /प्रशासक , जहां भी लागू 
होता हो , का पावतो रमी । [विनियम 14( 3 ) 


2. 18 ( 4 ) 


3 . 17 


4. 43 


संशोधन के पंजीकरण हेतु दस्तावेजों को दायर करने के 1. शपथ पत्र द्वारा मर्पित पायेवन पन । 
लिए समय बढ़ाने का प्रावेदन पन्न । 

2. आवेदन शुल्क के साक्ष्य रूप में बैंक ड्राफ्ट । 
घारा 17 के अन्तर्गत दिए गए प्रावण के मयीनीकरण 1. विधिवत शपथ पत्र द्वारा समपित शपथ पत्र । 
हेतु भाषेदन पत्र । 

2. पायवन शुल्क के साक्ष्य रूप में अंक ड्राफ्ट । 
प्राइवेट कम्पनी बनाने वाली पातों के अनुपालन में 1. संगम ज्ञापन एवं नियमावली की प्रति । 

असफलता में कारण उत्पन्न परिणामों से राहत की 2. यह दर्शाते हुए कि घारा 3 की उपधारा ( i ) के 
प्रार्थमा करने वाली याचिका । 

वाक्य ( iii ) में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में चूक 

हुई है वतावेजों की प्रति । । 
3. याचिका को सत्यापित करता हमा शपथ पत्र । 
4. प्रावेदन शुल्क के साक्ष्य ग में बैंक ड्राफ्ट । 
5. बोर्ड के सदस्य समेत अस्थिति ज्ञापन या जैसा 

हो , वकालतनामा । 


5. 49 ( 10) 


हो । 


निवेश के रजिस्टर के निरीक्षण करने देने के लिए 1. भिवेश रजिस्टर का कम्पनी द्वारा निरीक्षण ममा 

कम्पमी को निवेश वेने हेतु यामिका यदि निरीक्षण करने को दर्शाते हुए दस्तावेजो साक्ष्य यदि कोई 
करने से मना किया गया हो । 

2. याचिका को सत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
3. भावेदन शुल्क के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति जापत या जैसा 

भी हो वकालतमामा । 
5. कम्पनी के साथ किया गया कोई अन्य ममीचीन 
___ पत्न व्यवहार । 
6. कम्पनी रजिस्ट्रार से पावती रसीद [ देखिये विनियम 
_ 14 ( 4 ) ] । 


6. 58 ( 9 ) 


परिपत्र जमाराशि को वापस करने के लिए कम्पनी 

को निदेश देने की याचिका । 


1. जमाराशि की रगीय की प्रति । 
2. कम्पनी के किए गए पत्र व्यवहार की प्रति । 
3. पावेवम शल्क के माध्य में बैंक ड्राफ्ट । 


7. 79 ( 2 ) 


हिस्काउट पर शेयर जारी करने को अनुमति के लिए 1. मंगम लापन एवं नियमावली की प्रति । 
याधिका । 

2. स्तष्टीकरण के ध्यक्तभ्य समेत मीटिंग बुलाने की 
नोटिस की प्रति और निगम को अनुमति देने वाला 
संकल्प । 
3. उप्स सभी की कार्यवाही का प्रलेख जिसमें संकल्प 

पास किया गया । 
4. पिछले तीन वर्षों को परिस्थित नुलनपत्र तथा 
लाभ हानि खाता परीक्षकों की रपट और निदेशकों 
की रपट । 


5. याचिका को सम्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 


6. भावेदन पत्र की फीस देने के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
7. बोर के संकल्प समेत उपस्थिति का जापन या 

जैसा हो वकालतनामा । 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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8. धारा 80क (1 ) का परन्तुक 


9 . 111 


- - - - - - -- - - - - - - -- - 
अभुगतान पोग्य प्रेफरेन्स शेयरों के बदले प्रतिरिक्त 1. संगम ज्ञापन और नियमावली की प्रति । 
प्रभुगतान पोम्म प्रेफरेग्म शेयरों का जारी करना । 2. विद्यमान प्रेफरेन्स शेयरों के जारी करने को शतों 

को दर्शाते हुए दस्तावेज । 
3 बोर्ड के संकल्प मथा साधारण सभा के संकल्प 

की प्रमि जिनके द्वारा अतिरिक्त प्रेम.रेग गर 

जारी करने की अनमति दो गई है । 
4 नम्यतम गरीभित सलपन तथा गाभ नाते की 

मंपरीक्षित प्रति संपरीक्षकों एवं निदेशकों की रपट 

के समेत । 
5. याचिका को मत्यापित करता हुआ णपथ पत्र । 
6. प्रादेवन पन्न की प्रवायपो का साक्ष्य देता लमा बैंक 

अाफ्ट । 
7, बोई के संकल्प समेत उपस्थिति का शापन या 

वकालतनामा , जैसा भी हो । 

जहाँ बाम्पमी णचिका मार्मा है : 
किसी भी आधार पर जिसमें शेयरों, डिबेंचरों के मन्त - 1. मंगम ज्ञापन एवं नियमावली की प्रति । 
रण उत्तराधिकार परिवर्तन कम्पनी द्वारा इनकार 2. नम्पतम मंपरीक्षित तलपन , लाभ हानि खाशा 
शामिन होगा सदस्यों के रजिस्टर के मुधार के लिए संपरीक्षकों तथा निवेश की रपट । 
याचिका । 

3 सबस्यों के रजिस्टर उपरण की प्राधिकृत प्रति । 
4. बोर्ड या उसकी समिति के संकल्प की प्रति ( महो 
___ लागू होती हो ) 
5. कोई अन्य ममीचीन पस्तावेज । 
6. याचिका को सत्यापित करते हुए शपथपत्र । 
7. भावेदन पत्र की अदायगी के साक्ष्य स्वरूप बैंक 

ड्राफ्ट । 
8. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति का शापन या 

वकालतनामा जसा भी हो । 
9. याचिका की दो अतिरिक्त प्रतियां । 

जहां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा याचिका दायर की 

गई है : 
1. याचिका में दिए गए वक्तव्य के समर्थन में दस्ता 
वेजी साक्ष्य जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा कम्पमी को 
शेयरों के अन्तरण हेतु लिखा गया पर या किसी 
शेयर पर अधिकार बदलने या जिवेंचरों पर 
अधिकार बदलने संबंधी पन तथा कम्पनी के इनका 
रिया बत की एक प्रति भी शरीक होगी । 
2. कम्पनी द्वारा वापम किए गए दस्तावेजों की 

प्रति । 
5. कोई अन्य समीचीन दस्तावेज । 
4. भावेदन पत्र को सत्यापित करता हुमा शपथ 

पन्न । 
5. पावेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 
6. उपस्थिति ज्ञापन, वकालतनामा समेत । 
6. याचिका की दो प्रति । 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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10. 113 ( 1 ) 


11. 113( 3 ) 


रिचरों के प्रमाण पत्र भेजने की अवधि बढ़ाने की 1. कम्पनी द्वारा जारी किए गए मावंटन पत्र की प्रति । 
याचिका । 

2. पन्तरण पत्र , यवि है तो । । 
3. मन्तरण की अनुमति मौर, या अवधि बढ़ाने की 

बोर्ड की संकल्प की प्रति । 
4. याचिका को सत्यापित करने वाला शपथ पत्र । 
5. आवेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
6. नम्पतम संपरीक्षित तल पान , लाभ हानि खाता , 

सम्परीक्षकों एवं निदेशकों की रपट ममेत । 
7. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति ज्ञापन या वकालत 

नामा जैसा भी हो । 
शेयर डिबेंचर प्रमाण पत्रों को जारी करने का प्रावधान 1. कम्पनी द्वारा जारी किए गए आवंटन पत्र की 

करने वाली धारा 113 की उपधारा ( 1 ) के अनु - प्रतिलिपि । 
पालन में चूक संबंधी याचिका । 

2 शेयर या डिबेन्चरों के अन्तरण के लिए दिए 

जाने के बारे में प्रस्तावेजी सबूत । 
3. कम्पनी के धारा 113 की उपधारा ( 1 ) की बक 

को पूरा करने के बारे में दी गई नोटिम । 
4. कोई मन्य समीचीन पन्न व्यवहार । 
5. याचिका को सत्यापित करता शपथ पन्न । 
6 . मावेदन पत्र की फीम अदायगी के साक्ष्य में बैंक 

डापट । 
7. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति जापन या वकालत 
नामा , जैसा भी हो । 


12. 118( 3 ) 


म्यास डी की प्रति देने के लिए याचिका । 


1. न्यास डीड जारी करने के लिए कम्पनी को लिखे 

गये पन्न की प्रति । 
2. कम्पनी द्वारा इनकार के खन, यदि कोई हो , 
__ की प्रति । 
3. याचिका को सत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
4. प्रावेदन पत्र की फीम देने के माक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 
5. उपस्थिति कापन वकालतनामा की प्रति के समेत । 


13. 14( 1 ) एवं ( 3 ) 


फम्पनी रजिस्ट्रार के पास ममय बनामे या एक ऋण 

के विवरण उमके मंशोधन या सम्पूर्ण को दायर 
करन के देर की माफी के याचिका ( ख ) 


. 


1. ऋण बनाने संशोधित करने , जैसा भी हो , के करार 

की प्रति । 
2. धारा 292 ( 1 ) ( ख ) या (ग ) और धारा 292 ( 1 ) 
( क ) , जैसा भी हो , के अन्तर्गत कल्पित संकल्प 

की प्रति । 
3. अखबार की कतरन एवं शपथ पत्र । 
+. याचिका को सत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
5. पावेदन पत्र के साक्ष्य में मैक ड्राफ्ट । 
6. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति -जापन , या जैसा 

भी हो वकालतनामा । 


14. 144 ( 4 ) 


ऋण- मजन के पन और ऋण के रजिस्टर का निरीक्षण 1. कम्पनी द्वारा निरीक्षण देने से याचिकाकर्ता को 
करने की याचिका । 

इनकार करने का दस्तावेजी माध्य , यदि कोई हो । 
2. माचिका को सत्यापित । 
3. प्रावेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
4 . स्थिति ज्ञापन तथा बकालतनामा की एक प्रति । 


[ भाग II - - खण्ड ( i) ] 
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15. 163 ( 6 ) 


रजिस्टर और रिटर्न के निरीक्षण के निदेश देने के ! याचिकाकर्ता को कम्पनी द्वारा निरीक्षण करणे से 
लिए पाचिका । 

इनकार का वस्तावेजी मनून, यदि कोई हो । 
2. याचिका को उत्थापित करने वाला शपथ पत्र 
3. अावेदन पत्र की फीस भवायगी के साक्ष्य में क 

ड्राफ्ट । 
4. उपस्थिति मान वकालत मामे के साथ । 


16. 167 


वार्षिक साधारण सभा करने या मुलाने का निवेग देने 1. पावेवन पन को सत्यापित करता हुमा प्राव वन पर । 
के लिए याचिका । 

2. आवेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 


17. 180 


एक साधारण ममा मुलाने ( वार्षिक साधारण मा 

के अलावा ) को प्रामा देने के लिए आवेदन पत्र । 


1. आवेदक की हैसियत के मत में दस्तावेजी साक्ष्य । 
2. याचिका सत्यापित करता हुमा शपत्र पत । 
3. पावेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक 
ड्राफ्ट । 
4. उपस्थिति ज्ञापन वकालतनामें के समेत । 


18. 188( 5 ) 


19. 196 ( 4 ) 


यह आशा देने के लिए आवेदन पत्र की प्रदत्त अधिकार 1. याचिका सत्यापित करते हुए शपथ पत्र । 

का मानहानि पूर्व मामलों का अनावश्यक प्रचार कर 2. भाषेवन पत्र की फीम भवायगी के साक्ष्य में बैंक 
दुरुपयोग । 

ड्राफ्ट । 
किया जा रहा है और कम्पनी के सर्वे को अंशत: या पूर्ण 3. उपस्थिति-ज्ञापन 

रूपेण अभ्यर्थियों द्वारावेने के प्रादेश देने के बारे में । 
मिनिट पुस्तिका के तत्काल निरीक्षण का प्रावेश देने या उमको 1. कमनी द्वारा याचिका कर्ता को निरीक्षण करने देने 

एक प्रति तत्काल जिसे जरूरी हो उस व्यक्ति को देने का से इनकार करने सम्बन्धी दस्तावेगी सबूत , यदि 
निदेश देने के लिए याचिका 

कोई हो । 
2. याषिका सत्यापित करते हुए शपथ- गन्न । 
3. प्रावेदन पत्र की फीस अदा करने के साक्ष्य में 

ड्राफ्ट । 
4. बोई के संकल्प समेत उपस्थिति ज्ञापन या जैसा 

भी हो वकालतनामा । 


20. 219 ( 4 ) 


यह भादेश की मांगी गई सलपर की प्रति और सम्परीक्षकों की 1. कम्पनी द्वारा याचिका फर्ता को निरीक्षण करने देने 

रपट मम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल दी जाये पास करने के से इनकार करना दर्शाते हुए दस्तावेजी मबूत , यदि 
लिए याचिका । 

फोई हो । 
2. याचिका को सत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
3. पावेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 
4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति ज्ञाहन या जैसा 

भी हो , बकालतनामा । 


21. 225( 3 ) परन्तुक 


यह फैसला करने के लिए याचिकाकिया सम्परीक्षकों के 1. कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को निरीक्षण करने देने से 

अपने प्रतिवेदन को प्रचारित कराने और मीटिंग में बढ़ाये इन्कार करना दर्शाते हुए, पस्तावेजी समूत यदि कोई हो । 
जाने के अधिकार भाष हानि पूर्ण चीजों के अनावश्यक [ 2. याचिका सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र । 
विज्ञापन द्वारा दुरुपयोग हो रहा है और कम्पनी के खर्च 3. प्रावेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
का आवंश जो अंशतः या पूर्णतः निवर्तमान सम्परीक्षकों 4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति सापम मासा 
द्वारा किया जाएगा । 

भी हो वकालतनामा । 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 
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- - - 


- 


- - - - - - 


- - - - - - 


- 


- 


22. 235 ( 2 ) 


एक प्रादेगा द्वारा यह थोषित करने के लिए याचिका कि 

कम्पनी के कार्यों की मिरीक्षफ /निरीक्षकों द्वारा मचि कगई 
जाप । 


1. याचिका में कहे गए वक्मयों के समर्थन में वरना 

जी और / या भन्य मयून जा उषित रूप में 
याचिकाकर्ता/ कर्तामों को उपलब्ध हाँ । 
2. पाचिकाकर्ता/कार्तामों की योग्यता एवं हमियत के 
सम्बन्ध में वस्तावेजी मचूत प्रन्येक द्वारा धारित मत 

शमित समेत । 
3. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र की 
__ फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
4. प्रावेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
5 . मोर्ड के संकल्प ममेन उपस्थिति मापन या जैमा 

हो , यकालतनामा । 
6 . याचिका की सीन अतिरिक्त प्रतियां । 


23. 250 


कतिपय पोयरों के तथ्यों का पता लगाने के लिए फिमी व्यक्ति 1. शिकायत के समर्थन में दस्तावेमी साक्ष्य , यदि 
पारा शिकायत 

कोई हो । 
2. शिकायत को मत्यापित करता हुप्रा शपथ पत्र । 
3. प्रावेदन पत्र की फीस के माक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
4. बोई की संकल्प फी प्रति समेत उपस्थित मापन या 

वकालतनामा । 
इस बात का फैसला करने के लिए याचिका कि क्या एक 1. कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को निरक्षण करने देने 
निदेशक का अपने प्रतिवेदन को प्रसारित करवाने और से इन्कार का दस्तावेजी सबस , यदि कोई हो । 
मभा में पढ़ाने के अधिकार का मानहानि पूर्ण मामले की 2. याचिका को सत्यापि करता हुभा शपथ पत्र । 
प्रमावश्यक विज्ञापन कराने के लिए दुरूपयोग तो नहीं हो 3. आवेदन पत्र की फीम अदा करने साध्य में बैंक ट्राफ्ट । 
रहा है और पावेदन पत्र करने पर कम्पनी को खफा 4. उपस्थिति ज्ञापन बोर्ड संकल्प को प्रति ममेत या 
प्रादेश देना ओ मंशतः या पूर्णतया इस प्रकार के निदेशक वकालतनामा । 
द्वारा देय होगा । 


24. 284( 4 ) परतुक 


25. 304 ( 2 ) ( स ) 


धारा 303 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर का तत्काल निरी - 1. कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को निरीक्षण न करने 

क्षण का निवेश करने का प्रावेश पाम करने के लिए या - देने के बारे में प्रस्तावेजी माध्य , यदि कोई हो । 
चिका । 

2. याचिका को मत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
३. पायेवन पन्न की फीम प्रथा करने के मध्य में बैंक 

डापट । 
4. बोर्ड की संकल्प की प्रति समेत उपस्थिति ज्ञापन 

या धकालतनामा , जैमा भी हो । 
इस धारा के अन्मर्गत रखे गये रजिस्टर का तत्काल निरीक्षण 1 कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को निरीक्षण करने 
फा निवेश पास करने के लिए याचिका 

धेने के बारे में वस्तावेजो माक्ष्य , यदि कोई हो । 
2. याचिका को मत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
3. प्रायेदन पत्र की फीम की प्रवायगी में बैंक ड्राफ्ट । 
4. उपस्थित ज्ञापन बोर्ड के मंकल्प की प्रति ममेत 

या बकालतनामा । 


28. 307 ( 9 ) 


27. 307 , 398 400, 401, 402, 403, अत्याचार पोर/ या कुप्रबन्ध को रोकने के सम्बन्ध में शक्तियों 1. याचिका में बताए गए बक्तव्यों के समर्थन में 
404, 405 फे प्रयोग के लिए याचिका 

वस्तावेज और/ या अन्य साक्ष्य जो उचित रूप से 

याचिका को उपलब्ध हो । 
2 याचिकाफर्ता/ फर्तामों की योग्यता एवं हैसियत के 

मम्मन्ध में प्रत्येक द्वारा धारित मत शक्ति समेत 

दस्तावेजी मबूत । 
3. जहां याचिका सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाती हो , 

उनके द्वारा दिया गया सहमति पत्र । 


[ भाग II -- -सण 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


4. नाम, पते धारित अंशों की संखपा और क्या उन 
सदस्यों द्वारा जिन्होंने अपने बिना पर यान्त्रिका 
प्रस्तुत करने के लिए सहमति पो है शेयरों पर 
पेय समस्त माहान रामिण दे दी गई है । दर्शाते हुए 
विबरणों का विवरण पत्र । 
5. जहां पर कोई याचिका धारा 399 ( 4 ) के प्रमान 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी गवस्य 
या सदस्यों धारा प्रस्तुत की जाती है तो केन्द्रीय 
सरकार इस प्रकार के सदस्य या मदस्मों को प्राधि 
कुत करने का प्रावेश इसी प्रकार याचिका के साथ 

संलग्न किया जाएगा । 
8. याचिका सत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
7. प्रावेदन पत्र की फीस प्रवा करने के साक्ष्य में बैंक 


8. बोर्ड के संकल्प पत्र समेत उपस्थिति ज्ञापन पत्र । 
५. याचिका को तीन अतिरिक्त प्रतियां । 


28. 407 ( 1 ) ( ख ) 


एक प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्धक की जिमका करार समाप्त 

करदिया गया है या निरस्त गया है बशर्ते की केन्द्रीय 
सरकार पर नोटिस तामील की गई है, नियुक्ति का 
अनु - मति स्वीकृत करने के याचिका । 


1. याचिका में कहे गए अभिषचनों के समर्थन में 

वस्तावेजी और/ या अन्य सबून जो याचिकाकर्ता/ 
कर्ताओं के उचित रूप से उपलब्ध हों । 
2. प्रत्येक द्वारा धारित मत शक्ति सहित या याधिका 
कर्ता (कर्ताओं) की योग्यता और हैसियत सम्बन्ध 
में दस्तावेजी सबूत । 
3. जहां यालिका सदस्यों की तरफ में दी जातो , 

उनके द्वारा दिया गया सहमति पत्र । 
4. नाम , पते , धारित अंशों की संख्या और या जनर 

सदस्यों द्वारा जिन्होंने, अपने बिना पर याचिका दाय 
करने की सहमति दो है अंशों के समस्त 
प्राह षान राणि या अन्य राशियो देवी है , वर्णाना 
हमा विवरण पत्र । 
5. जहां पर याचिका केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 

390 ( 4 ) के सम्सगत प्राधिकृत विमी सवस्य या 
मवस्पगण द्वारा प्रस्तुत की जाती है वहां केन्द्रीय 
के इस प्रकार के सदस्य या सवस्यगण को प्राधिकृत 
करने का प्रादेश इसी प्रकार संलग्न छोगा । 
6. याचिका को सत्यापित करताहमा शपथ पत्र । 
7. आवेदन पत्र की फीस को प्रदायगी के माक्ष्य में 

बैंक ड्राफ्ट । 
8. बोर्ड के संकल्प की प्रप्ति सहित उपस्थिमि शपथ 

या वकालतनामा । 


29. 408 ( 1) और ( 5 ) 


यह फैसला करने हेतु याचिका कि क्या निवेशकों के बोर्ड में 

सरकारी निवेशक नियुक्त करना जरूरी है और तदनुसार 
केन्द्रीय सरकार को सलाह देना । 


1. याचिका में कहे गए अभिवाचन के समर्थन में दस्तावेजी 

और/ या अन्य सबूम जो याचिकाकर्ता (कर्ताओं ) 
को उचित रूप से उपलब्ध हों । 
2. प्रत्येक कीमत सहित समेत याचिका कर्ता (कर्ताओं ) 

की योग्यता और रेसियन के बारे में वस्माबेजी 
सबून , 
3. याचिका को सत्यापित करना हुमा शपय पन्न । 
4. अावेदन पत्र को फीस प्रदायगी के साक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 
5. बोर्ड के संकल्प की पूर्ति ममेन उपस्थिति विज्ञापन 

या वकालतनामा , 
6. याचिका को सीन अतिरिक्त प्रतियो । 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARI 


[ PART II - SEC. 3(6)] 


1 


20. 409 ( 1 ) 


कम्पनी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की सम्भावना रखने वाले 1. याचिका में कहे गए अभिवचनों के समर्थन में 
निवेशकों के बार में परिर्वसन को रोकने के लिए याचिका । दस्तावेजी और या अन्य साबूत जो याचिकाकर्ता/ 

याचिकाकर्ता को उचित रूप में उपलब्ध 
हों । 
2. प्रत्येक की मत सहित सभेत याचिका कर्मा कताओं 
की योग्यता और हैसियत के बारे में प्रस्तावेजी सहित 


3. याचिका को सत्यापित करता हुमा सपथ पत्र । 
4. भावेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक 


फ्ट 


31. 614 ( 1 ) 


रजिस्ट्रार की रिटर्म मावि भेजने में चूक को पूरा करने के 
लिए कम्पनी को निदेश देने के बारे में मावेश पाग करने के 
सम्बन्ध में याचिका । 


3. बोर्ड के संकल्प की पूर्ति समेत उपस्थिति विज्ञापन 

या बकालतनामा । 
6. याचिका की तीन अतिरिक्त प्रतियां । 
I. कम्पनी पर चूक को पूरा करने के लिए सामालको 

गई नोटिस की पूर्ति । 
2. नाटिस सामिल करने का दस्तावेजी साबूत । 
3. याचिका को सत्यापित करने वाला शरय पत्र । 
4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थितिविज्ञापन या जैसा हो 

वकालतनामा । 
5. प्रावेदन पत्र की फीस की प्रवायगी के साक्ष्य 
बैंक ड्राफ्ट । 


32. प्रतिभूति प्रधिनियम की धाप 220 प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकरण/ रजिस्ट्रीकरण के बारे में निवेश 1. कम्पनी के पास जमा किए गए अन्तरण पन तथा 
जारी करने के लिए हवाला । 

अन्य संलग्न दस्तावेज । 
2. अतरणकर्ता/जिसे अतरण किया गया हो | स्टाक 

दलाल / सम्बन्धित स्टाक एक्सचेंज से किए गए पन्न 
एयवहार की प्रतियां । 
3. कम्पनी के पास जमा किए गए अन्तरण पान की 

प्रमाणित प्रति । 
4. प्रतिभूति अधिनियम की धारा 22 % की उपधारा 

( 4 ) के पाक्य ( ब ) के प्रार्गत अन्तराण 
कर्ता/ अतरणेय को दी गई नोटिस । 
5. निदेशाकों में बोर्ड द्वारा अंतरण को पंजीकृत करने 

इन्कार करने का कारण बताते हुए संकल्प । 
6. संगम-शापन तथा नियमावली तथा सम्परीक्षि 
नव्यतम तलपन और लाभहानि खाते को तीन 

तियां । 
7. कम्पनी की हैगिया के बारे में प्रस्तावेजो साभ । 
8. याचिका को सत्यापित करता तुपा शपथ पत्र । 

५. भावेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक वापट । 
10. बोर्ड के संकल्प की प्रति समेत उपस्थिति ज्ञापन । 

11. हवाला के अनुलग्नको समेत दो अतिरिक्त प्रतियो 
33. एकाधिकार समूह अधिनियम की धारा ( 2) क अन्तसम्बन्ध या एक ही प्रबंध जैसे प्रश्नों का एकाधिकार !. याचिका में कहे गए अधियाचनों के समर्थन 

अधिनियम की धारा ( 2 ) क के उपबन्धों के अनुमार वम्तावेजी सयूत जो याचिकाकर्ता (फर्ताओं ) को 
निर्णय करने का माचिका । 

उचित रूप से उपबंध हों । 
2. याचिका को सत्यापिप्त करता हुमा शपथ पत्र । 
4. भावेदन पत्र के साक्ष्य में बैंक प्रापट । 
4. याषिका को तीन मतिरिक्त प्रतियो । 


दिप्पणी - ऊपर निर्विष्ट प्रत्येक वस्तावेज की प्रति सस्य प्रति लिपि के रूप में प्राधिकृत और प्रमाणित होमी चाहिए । 
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[HT:r 11 - - 3 (1) ] 

भारत का राजपत्र . कारण 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
COMPANY LAW BOARD 

( m ) * Member " means a member of the Board ; 
NOTIFICATION 

( 11 ) " Ilic Monopolics Act" means the Monopo 

licy and Restrictive Trade Practices Act, 
New Delhi, tho 31st May, 1991 

1969 (54 of 1909 ); 
G . S .R . 291 ( E ) -- -In exercise of the powers con 

( 0 ) " Olice of the Bench " means the Ollice of 
ferred by sub - section (6 ) of Section 10E of the 

the Bench Officer ; 
Companies Act, 1956 ( 1 of 1950 ) , the Comuany 
Law Bourd licroby makes U10 following regulationing 

( p ) " party " meally a person who filcs an ap 
namely : 

plication or petition before a benchi , the 

ic pondent, the Registrar of Companion or 
CHAPTER I 

the Regional Director and includes any per 
Prelinuimary 

son who has a right under the Act to make 

suggestions or objections , 
1. Short title , commencement and interpretation .--- - 
( 1) Thcsc regulations may be called the Company (qi " I ctition " nican an application , appeal or 
Law Board Regulation , 1991. 

complaint in pursuance of which any pro 
(2 ) They all come into furce on the date of 

ceeding , not being an interlocutory proceed 

ing is commenced by the Bench ; 
their publication in the Olicial Gazette . 

( 1 ) " Reforence " means a reference within the 
( 3 ) The General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897) . 
applies to the ntcrpretation of these regulations as 

meaning of regulations 35 , 40 and 42 of 
it applies to the orpretation of a Central Act. 

these regulations; 

( yl " Regional Director**** mcuns a person ap 
2. Definitiuns.- - ( 1 ) ! the regulations. pinler s 

pointed by the Central Government as a 
the context oherwsc rcijurcs, 

Regional Director for the purposes of the 
(a ) “ Aci" 117can the Companies Act, 1956 

Act; 
( 1 of 1956 ) ; 

(t) " Registrar” means Registrar of Companies 
(6 ) " Annexuro " means an Annexure to these 

appointed under the Act , 
regulations; 

( u ) " caled " means : caled with the scal of the 
( c ) " application means an application hy which 

"Board " or " Bench ; 
in intülocutory procecding is commenced 

( V ) " Secrctary " means Secictury to the Board 
before a Bench ; 

and includes " Under Secretary ” to the 
( J ) " authorized representative " means a pesa 

Board and any other ollicer, by whatever 
son inuthurised in writing by a party under 

namc called , to whom powers and duties 
ub - regulation ( 2 ) of regulation 19 to fuu 

of Secretary may he ( 11usted under regula 
tion before a Beuch as the representative of 

tion 31, 
Such party ; 

( w ) " Section " means a section of the Act: 
( e ) " Bench " ucan : a bouch of the Boarul form 
er under sub -section (4B ) of Section 10E 

( x ) " Securities Act" means the Securities Con 
of the Act; 

tracts (Rugulation ) Act, 1956 ( 42 of 

1956 ) . 
(f ) " Bench Ollicer " means an officer notificc by 
the Board for the purpose of - - 

( 2 ) Words or cxpressions occuring in these regui 

xious and not defined in sub - regulation ( 1 ) shall 
( i) receiving, cxamininy and proces:ing of bear the sunlę meaning as in the Act. 

applications; and 
( ii) performing such other function as may 

CHAPTER 11 
be entrutsed to him by or under thout 
regulations 

Gencral 
( g ) " Board " means the Board of Company Law 

3. Composition of Benches of the Board . - ( 1 ) 
Admiuistration , constituted under Section Subjcct to regulation 4 , cvery Bench of the Board 
107 of the Act.; 

formed under ut - section ( 4B ) of Section 10E may 

consist of one or more members . 
( h ) " Certificd " incans, in rclaticn to a copy, cer 
tified a : provided in sertion 76 of the Indian 

( ? ) The order of the Chairman forming any Bench 
Evidence Act, 1872 ( 1 of 1872) ; 

all specify therein the powers which shall be exer . 

cised and functions which shall be discharged by the 
(i) " Chairman " menns Chairman of the Board ; 

Bouch . 
(j) " Company " includes a forcign comriny ; 

( 3 ) The Chairman shall, in relation to each Bench 
( k ) " filedt" mean - filed in the office of the 

formed pecify the member of the Bench before whom 
Bench ; 

every matter requiring decision of the Board ( not 

being a natter affecting the final disposal of the 
(1) " Form " means a form specified in Annexure , petition ) shall be placed for orders and in the absence 
II ; 

of the member so specified every such matter shall be 
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placed before any other member of the Bench who ( 2 ) No petition , application , reference, document 
i , present, 

or other matter contained in any language other than 

English or Hindi shall be accepted by the Board 
Power of the Chairmon to specify matters which 

unless the same is accompanied by a truc tran lation 
may be dealt with by a Bench , 

thereof in English or Hindi. 
4 . ( 1 ) It shall be lawful for the Chairman to pro ( 3 ) All documents required to be translated into 
vide that matters falling under sections 235, 237, English or Hindi shall be translated by a person ap 
247, 248 , 250 , 388B , 408 and 409 and matter. fall 

pointed or approved by the Board : 
ing under Chapter VI of Part VI of the Act and under 
section 24 of the Monopolies Act and all other 

Provided that any translation which i agreed to 
inatters incidental thcrcto shall be dealt with by a 

by the parties to the proceedings inay be accepted by 
Bench consisting of not less than two members in 

the Board in appropriate cases us a truc translation . 
cluding the Chairman (which shall be known as tlic 

(4 ) All final and interlocutory orders of the Bench 
Principal Bench ) . 

shall be in English or Hindi. 
( 2 ) The Principal Bench shall be at New Delhi 9 . Sitting hours of the bench . — Sitting hours of 
but the Principal Bench may : il at such places in the Bench hall ordinarily bc from 10 .30 am . to 
India and at such time as may be most convenient 1 . 30 p . m . and from 2 . 30 p .m . to 4 . 30 p . 1 . on all 
in cxercise of its powers and functions in India . 

working days except Saturday, Sunday and other 
( 3 ) It shall be luwful for the Chairman to provide 

public holidays , subject to any gencral or special 
that matters falling under sections 111 and 269 of 

order made by the Chairmaji . 
the Act and under section 22A of the Securitie . Act 10 . Bench to have seal of its own .---( 1 ) There shall 
shall be dealt with by a Bench consisting of not less be a separate seal of a Bench of the Board . 
than two inembers and all other matters not falling 
under sub -regulations ( 1 ) and ( 3 ) of this regulation 

( 2 ) Every such seal shall be kept in the cu tody 
including issuing of direction , and interlocutory 

of the Secretary or Bench Olhicer and shall be used 
matters may be dealt with by a Bench consi ting of a 

under his direction or control. 
single member. 

( 3) Every order or cominunication made , notice 
5 . Vacancy in the vilice of the Chairman . - If , for 

issued or certificd copy granted by a Bench shall be 
any reason , the Chairman is not appointed or a casual 

stamped with the seal of the concerned Bench and 
vacancy occurs in the office of the Chairman , the 

shall be authenticated by the Secretary of the Bench 
seniormost member of the Board , holding office of 

Officer, as the case may be . 
member for the time being, shall di charge the full 11 . Petitions, etc., to be in writing. - - ( 1 ) Every , 
ctions of the Chairman until a person is appointed as 

affidavit application , reference or petition shall be 
the Chairman . 

written , typewritten , cyclostyled or printed , neatly and 
6 . Inability of the Chairman to function . — When 

Icgibly , on one side of the substantial paper of fools 
the Chairman is wable to discharge the functions 

cap size in double space and separate sheets shall be 
owing 10 absence , illness or any other cause , the 

stitched togetlicr and every page shall be consccutively 
seniormost member of the Board , if so authorised by 

numbered . 
the Chairman , shall discharge functions of the Chair 

( 2 ) Numbers and dates specifid in any affidavit , 
man until the day on which the Chairman resumes 

opplication , reference of potition shall be expressed 
the charge of his functions. 

in figures as well as in words; and , where the date 
7. Jurisdiction of the Bench . — ( 1 ) All proceedings, 

specified therein has not been stated according to the 
other than the proceedings before the Principal Bench 

Gregor an Calendar, the corresponding date accor 
under regulation 4 , shall be instituted before the 

ding to the Gregorian Calendar shall also be specified . 
Bench which in who e jurisdiction the registered 12 . Application , refcrence or petition to be divided 
ollice of the company is situated . 

into paragraphs ---Every application , reference or 
( 2 ) The regions whicre the Berches shall ordinarily 

petition shall be divided into separate paragraph which 
have their sittings are the Northern Region , the Sou 

sh :111 he numbered serially and shall state thereon the 
thern Region , the Eastern Region and the Western 

matter , and the name of the company, to which it 

relates. 
Region , the States and Union Territories falling 
within each of such region being States and Union 13. Gneral heading to be in Form No. 1 in An 
Territories as provided in Annexure I to these re nexure - II . - The general heading in all proceedings, 
gulations. 

whether original or interlocutory , and of advertise 
( 3 ) The Benches hall ordinarily have their sitt 

ments and notices, shall be as in Form No. 1 in An 
ings at Calcutta (Eastern Region ) , Bombay (Western 

nexure - ll . 
Region ), Madras (Southern Region ) and New Delhi 14 . Procedure for filing petition ... - ( 1 ) Subject to 
(Northern Region ) : 

the provisions of regulations 35 and 37. a petition to 
Provided that the Bench may, at it discretion , hold 

the Bench shall be prepared in Form No . 1 in An 
its sittings in any other city or town falling wtihin the 

nexure - JI and presented by the petitioner in person 

or through authorised representative to the office of 
region . 

the Bench or be sent by registered post witlı acknow 
8 . Language of the Bench - - - ( 1 ) The proceedings ledgement due addressed to the Secretary or Bench 
of a Bench shall be conducted in English or Hindi. Officer of the Bench concerned , as the case may be . 
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(2 ) Where the number of respondents is more than 15 . Picsentation and scrutiny of petition ( 1 ) The 
one, as many exira copies of the petition as there are OHCc of the Bench shall cudorse on every petition 
respondents shall be furnished by the petitioner ; the date on which it is presented . 

Provided that where the number of respondents is (2 ) If, ou scrutiny , the petition is found to be ir 
more than five , the Secretary or Bench Office Ilay 

order, it shall be duly registered and given a Surial 
permit the petitioner to je extra vopics of the peti . 

number . 
tion at the time of issue of notice to the respondents . 

( 3 ) If the petition , on scrutiny , is fuux! to be 
( 3 ) The petitioner shall serve a copy of the rele 

defective and the deſcct noticed is formal in nature , 
rence or petition other than a petition under sections 

the Secretary or Bench Officer may allow the party 
49, 79 , 80A , 111 ; 113 ; 118 ; 163; 188 ; 196 ; 

to rectify the said in his presence anut if the said 
219 , 225 , 284, 304 and 307 of the Act and Section 

defect is not formal in nature , the Secretary or Bench 
22 - A of the Securities Act, upon the concerned Regis 

Officer may allow the petitioner such time to rectify 
trar of Companies having jurisdiction over the com 

the defect as he may deem fit. 
pany and shall attach to and present with his petition , 
refcruce , an acknowledgemnt froin the office of the (4 ) Where the petitioner is aggrieved by the order 
Registrar of Companies reciving a copy of the peti made by the Secretary or Bench Officer under sub 
tior , reference so served : 

regulation ( 3 ), the matter shall be placed before the 

Bench for its order and it shall be competent for a 
Provided that, in the case of a petition under section 

single member of the Bench to issue necessory direc 
17 by a company licensed under section 25 of the 

t on which shall be deemed to be the direction of 
Act, the copy of the petition shall also be served upon 

the Bench 
the Regional Director : 
Provided further that, in case of a petition or com 

16 . Contents of petition . - - Every petition , other 
plaint under sections 235 , 237 , 250 , 397 , 392; 

than an application filed under regulation 37 shall 
408 and 409 of the Act; a copy thereof shall also be set forth the name of the Company , with its status , 
served upon the Central Government. 

date of incorporation , the address of its registered 
(4 ) (a ) Notwithstanding anything contained in sub 

office , authorised capital, paid - up capital with divi 
regulations ( 1 ) to ( 2 ), the Bench may permit more than 

sion of different classes of shares and ternis of issue , 
nne person to join together and file a single petition if if any, in the case of preference sharcs, train objccts 
it is satisfied , having regard to the cause of yction and 

in brief, for which the company was fortiled , present 
the nature of relief prayed for that they have a 

husiness activities of the company , and shall also set 
common interest in the natter . 

forth conc sely under distinct heads the grounds for 

such petition and the nature of relief ( s) prayed for . 
(b ) Such permission shall be granted where the 
joining of the petitioners by a single petition is speci 17 . Contents of interlocutory anplication . An ap 
fically permitted by the Act. 

plication filed subsequent to the filing of the petition 
( 5 ) Every petition other than an application under applying for any interim order or direction shall as 
section 58A ( 9 ) of the Act, shall be accompanied by 

far as possible , be in Form No. 2 iir Annexurc - II and 
an aſlidavit verifying the same and shall he drawn 

shall be accompanied by an affidavit verifving the 
up in the first person and shall state the full name, application in the manner laid down in regulation 14 . 
age , occupation and complete residential address of 

Provided that it shall not be necessary to present 
the deponent and shall be signed by the deponent and 

a separate application to seck an interim relief or 
sworn before the person specific in section 558 of 

direction , except for condonation of delay in filing 
the Act, 

the petition , if, în the original petition, the same is 
(6 ) Where the deponent is not personally known to prayed for. 
the person before whom the affidavit under sub -regu 
lation ( 5 ) is sworn , he shall he identified by a person 

18. Documents to accompany the petition ( 1 ) A 
who is known to the person before whom the affida 

petition shall be accompanied by documents as pre 
it is sworn . 

soribed in Annexure - III and shall be accompanied 

by an Index of Documents . 
(7 ) Every affidavit under sub -regulation (5 ) shall 
clearly and senarately indicate the statements which ( 2 ) Documents referred to in sub -regulation ( 1) 
are true to the — 

may be attested by the authorised representative and 
(a ) knowledge of the deponent; 

the documents shall be marked serially as Annexure 

A1, A2, A3 and so on . 
(h ) information received hy the deponent; 

( 3) Where the petition is filed by the authorised 
( c ) belief of the deponent; and 

representative, memorandcm of appearance shall be 
(d ) information based on legal advice. 

appended to the petition : 
( 8 ) Where the statement referred to in sub Provided that where the petition is field by an ad 
regulation ( 7 ) is stated to be true to the informa vocate , it shall be accompanied by a duly exccuted 
tion received hv the deponent, the affidavit shal} also Vakalatnama. 
include the name and complete residential address 
of the person from whom the information has beer 

19. Rights of a party to appear before the Bench .--- 
rereived by the deponent and wliether the deponent ( 1 ) Every party may appcar before a Bench in person 
believes that information to be true. 

or through an authorised representative . 
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( 2 ) A party niay , by writing, authorise ou advocate Served by public advertisement, as the Bunch may 
or a Chartered Accountant or a cost and Wuiks in each case direct , for the protection of the inte 
Accountant or a Company Secretary or a Sucretary in rests of the shareholders, crediors or any class of 
whole - time practicc to function as the repre tetive them , 
of such party . A company may also appoint it lirer . 

( 8 ) Th Bench shall, in such cases, determine 
tur of the company to appear, duly auturisce in 

who shall bear the cost of the public advertisement . 
this behalf , in a proceeding before the Bench . 

20. Plural remedies.- A perītion shall be based 22. filing of reply and other documents by the 
upon a single cause of action and may seek one or respondents ( 1 ) Each respondent intending to contest 
more reliefs provided that they are conscquenti : 1 to the petition shall file , in triplicate , the reply to the 
one another. 

petition and the docunients relied upon with the 
21. Service of notice and process issued ty the 

office of the Bench within such period as may be 
Bench . - 1 ) Any notice or process to be issued by 

fixed by the Bench but not exceeding fifteen days of 
the Bench may be served by any of the following Servic : of petition upon him . 
modes directed by the Bench ; 

( 2 ) Ja the reply filed under sub -regulation (1 ), the 
(i) Service by the party itself. 

respondent shall specifically adinit , deny or cxplain 

the facts stated by the petitioner in his petition and 
( ii) by hand delivery ( dasti) through a messan 

may 1: 0 State such additional facts as may be found 
ger of the Office of the Bench ; 

necessary for the just decision of the case . The reply 
(iii) under certificate of Posting ; 

So I shall be signed and verified in the manner us 
(iv ) by registered post with acknowledgement 

provided in regulation 14 . 
due if so required by an order of the Bench ; 

( 3 ) The documents referred to in sub - regulation 
(v ) where the Central Government is a party, ( 1 ) shall also be filed along with the reply and the 

though the Secretary of the concerned same shall be marked as Annexures R1, R2 , R3 and 
Ministry or Department or through lipaneli So on . 
Secretariat of the Ministry of Law or 

( 4 ) The respondents shall also serve a copy of the 
through Standing Counsel of the Central 

reply along with the documents mentioned in sub 
Government; 

regulation ( 1 ) , duly attested to be true copies on the 
( 1 ) where the State Government is a party , petitioner or his authorised representative , if any, and 

through the Chief Secretary . stl Scarling file proof of nich service will the Office of the Bench , 
Counsel of the State Government, 

(5 ) The Bench may , if so satisfied , allowed filing 
(2 ) Where a notice is required to le vosve ! un a 

of the reply after the expiry of the prescribed period , 
company , it shall be served in the 1791 rofil 

on Sutlicient clause being shown). 
in section 51 or, in the case of a foreign company , 
in the manner specified in section 596 , and nay also 

23 . Filing of counter -reply by the petitioner, -- 
he served in such other manner as the Secretary or 

Wliere the respondent states such additional facts as 
the Bench Officer may direct. 

may be necessary for the just decision of the case 
(3 ) Save as otherwise provided in sub - regulation under sub - regulation ( 2 ) of regulation 22, the Bench 

may allow the petitioner to file a counter -reply to 
(2 ), notices and other documents, which are required 

the reply filed by the respondent. 
to he served on any derson , other than a company , 

The procedure 
shall be served by delivering or tendering a copy 

laiul down in regulation 22 shall apply, mutatis mutan 
thereof to such person or his authorised re dis , 10 the filing of such counter -reply . 
nresentative , where he appears by such representa 

24 . Power of the Bench to call for further infor 
tive or hy prepaid registered post, acknowledgment 

mation |cvidence . The 
due , addressed to the last-known address of such 

Ponch may, before passing 

orders on the petition , require the parties or any onc 
person . 

or more of them , to produce such further documen 
( 4 ) Where a notice is served by the registered post, tury or other evidence as the Bench may consider 
the Secretary or Bench Officer may , if the acknow necessary 
ledgement is not reccived , determine the question as 
to the suficiency of the servicc fic notice . 

(a ) for the purpose of satisfying itself as to the 

truth of the allegations made in the petition ; 
( 5 ) Where the notice sent by registered post is re 

or 
turned hy the post office with the remarks " refused " , 
the notice may be presumed to have been duly erv 

(b ) for ascertaining any information which , in 
cd . 

the opinion of the Bench , is necessary for 

the purpose of enabling it to pass orders 
(6 ) Every notice , of the petition or reference 

on the petition . 
issued by the Bench shall, unless otherwise ordered , 
be accompanied by a copy of the petition or refe 25 . Hearing of petition .-- The Bench may, if suffi 
rence , as the case may be. 

cient cause is shown at any stage of the proceeding, 
( 7 ) Notwithstanding anything contained in sub grant time to the parties or any of them and adjourn 
regulations ( 1 ) to (6 ) , where, for any reason whatso the hearing of the petition or the application . The 
ever, it is not reasonably practicable to serve notice Bench may make such order as it thinks fit with res 
of pctition on all the respondents , the notice may be pect to the costs occasioned by such adjournment. 
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application but, where the Bench is of opinion that 
the application for review should be granted , it shall 
grant the samo : 

Provided that no such application shall be granted 
without previous notice to the opposite party 
to enable him to appear and to be heard in support 
of the order , a review of which is applied for. 


legal 


26 . Procedure to be followed where any party does 
not appear . — ( ) Wherc , on the date fixed for hearing 
of the petition or any application or on any other 
date to which such hearing may be adjourned , the 
petitioner or the applicant as the case may be , does 
not appear when the petition or the application is 
called for hearing , the Bench may, in its discretion , 
either dismiss the petition or the application for 
default or hear and decide the same ex -parte . 

(2 ) Where a petition or application has been dis 
missed for default and the petitioner or the applicant 
files an application within thirty days from the date 
of dismissal and satisfies the Bench that there was 
suficient cause for his non - appearance when the 
petition or the application was called for hearing the 
Bench may pass an order setting aside the order dis 
missing the petition or the application and restore 
the same : 


during 


the begin 
wihidy 


28 . Subsitution of legal representative . - ( 1 ) In the 
case of death of any party during the pendency of 
the proceedings before the Bench , the legal repre 
sentatives of the deceased party may apply wihin 
thirty days of the date of such death for being 
brought on record as necessary parties. 

( 2 ) Where no application is received within the 
period specified in sub - regulation ( 1 ) , the proceed 
ings against the deceased party shall abate : 

Provided that, on good and sufficient reasons, the 
Bench , on application , may set aside the order of 
abatement and substitute the legal representaives. 


Provided , however, where the case was disposed 
of on merit , the decision shall not be recalled . 

(3 ) Where, on the date fixed for hearing or any 
other date to which such hearing may be adjourned , 
the petition appears but the respondent does not 
appear when the petition is called for hearing, the 
Bench , may, in its discretion , adjourn the hearing 
or hear and decide the petition ex -parte. 

(4 ) Where the petition has been heard ex -parte 
against the respondent or respondents , such respon 
dent or respondents may apply to the Bench within 
thirty days for an order to set aside and if the respon 
dent and respondents satisfy the Bench that the notice 
was not duly served on him or them or that he or 
they were prevented by any sufficient cause from 
appearing when the petition was called for hearing, 
the Bench may make an order setting aside the ex 
parte order against him or them on such terms as it 
thinks fit and shall appoint a date for procceding 
with the petition : 

Provided that where the ex -parte order is of such 
nature that it cannot be set aside as against one res 
pondent only , it may be set aside as against all or any 
of the other respondents also : 


29. Order of the Bench . - (1 ) Every order of the 
Bench shall be in writing and shall be signed by the 
member of members constituting the Bench which 
pronounces the order , 

(2 ) Any order of the Bench deemed fit for publi 
cation in any journal, authoritative report or the 
Press may be released for such publication on such 
terms and conditions as the Board may specify by 
general or special order. 

(3 ) A copy of every interim order granting or re 
fusing or modifying interim relief and final order 
passed on any petition or reference shall be commu 
nicated to the petitioner or the applicant and to 
the respondents and other parties concerned free of 
cost : 


duly serveis satisfy the side and if theh 


Providd that in the case of an order under section 
17 confirming change of registered office ,, two copies 
of the order shall be supplied to the petitioner com 
pany free of cost . 


(4 ) If the petitioner or the applicant or the res 
pondent to any proceeding requires a copy of any 
document or proceeding , the same shall be supplied 
to him on such terms and conditions and on pay 
ment of such fee as may be fixed by the Bench by 
general or special order. 


Provided further that in cases covered by sub -regu 
lation ( 7 ) of regulation 21 , the Bench shall not set 
aside the ex -parte order merely on the ground that 
a shareholder or an creditor did not have the notice 
of the petition . 

27 . Review . - ( 1) Any party considering itself 
aggrieved by an order made by the Bench on account 
of some mistake or error apparent on the face of the 
record desires to obtain a review of the order made 
against him , may apply for a review of the order to 
the Bench which had made the order . 

(2 ) No application for review shall be made after 
the expiry of a period of sixty days from the date of 
the order and no such application shall be entertain 
ed unless it is accompanied by an affidavit verifying 
the application in the manner laid down in regulation 


(5 ) The Bench may make such order or give such 
direction as may be necessary or txpedient to give 
ellect to its order or to prevent abuse of its process 
or to secure the ends of justice , 


(6 ) It shall be lawful for a Bench to fix , and award , 
costs to any of the parties before it where it is of 
opinion that the award of such costs is necessary . 


14 . 


30 . Inspection of records and supply of certified 
copies - ( 1) Records of cvcry pending proceedings 
will be open , as of right, to the inspection of the 
parties or their authorised representatives , on making 
an application in writing and on payment of a fee 
of Rs , 10 per day . 


( 3 ) Where it appears to the Bench that there is no 
sufficient ground for a review , it shall reject the 
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(2 ) Subject to the provisions of sub -regulation (4 ) 32 . Povels and dutie : of the Bench Ollicer.- - ( 1 ) 
of Regulation 29 , a person who is not a party In aldition to the powers conferred elsewhere in these 
to the proceedings. may after the final orders 

Regulations, the Bench Onicer shall have thic follow 
are passed , for sufficient reasons shown to the 

ing powers and duties subject to any general or special 
satisfaction of the Bench obtain copie of the 

crder of the Bench concerned , namely - 
petitions, replies and counter - replies on payment of 

(i) to receive all petitions or applications and 
such fee, as may he fixed by the Bench by general or 

other document including transferred ap 
special order, 

plications , 
(3 ) A person , who is not a party to the proceed 

(ü ) to decide all questions arising out of the 
ings, may also obtain , as of right, at any time after 

scrutiny of the petitions and applications 
the final orders are passed by the Bench , copies of 

before they are registered ; 
the orders , on payment of such fce , as may be fixed 
hy the Bench by general or special order . 

( iii) to require any petition or application pre 

sented to the Bench to be amended in ac 
(4 ) A person , who is not a party to the proceed - 

cordance with the Act and the regulations; 
ings, has, however, 110 right to inspect the records of 
the proceedings or to obtain copies of the Exhibits 

( iv ) Subject to the direction of the Bench , to 
put int cvidence , except with the consent of the 

fix the date of first hearing of the petitions 
merson hv whom they were produced or under the 

or applications or other proceedings and 
orders of the Bench . 

issue notices thereof; 
31. Power and Functions of the Secretarv .- - ( 1) The 

( v) to direct any formal amendment of records: 
Secretary shall be the Principal Officer of the Board 

(vi) to order grant of copies of documents to 
and shall exercise his powers and perform his duties 

parties to the proceedings ; 
under the control of the Chairman . 

( vii) to grant leave to inspect the records of the 
( 2 ) Tho Board , in discharge of its functions under 

Bench ; 
the Act , inay take such as istance from the Secretary , 
as it may deem fit, and the Secretary , shall be bound ( viii) to dispose of all matics : relating to the ser 
to assist the Board , 

vice of notices or other processes, apnlica 

tions for the issue of fresh notices and ex 
( 3 ) In particular and without prejudice to the 

tending the time for filing such annlication : 
generality of the provisions of this rule , the Secre 

And to grant tine not exceeding Afteen dayo 
tary shall have the following powers and perform the 

for filing a reply or reioinder, if any, and 
following dutiv , namely ,-- 

to place the matter hefore the Bench for 

appropriate orders after the expiry of the 
( a ) The Secretary shall have the custody of the 

aloresaid period ; 
records of the Principal Bench . 

( ix ) to receive annlications within thisty days 
(b ) The Secretary shall receive all petitions, ap 

from the date of death for substitution of 
plications or references pertaining to the 

authorised rennrsentatives of the deceased 
Principal Bench . 

parties during the pendency of the petition 

or application : 
( c) The Secretary shall assist the Principal Bench 
in the proceedings relating to the powers 

to receive and dispose of annlications foi 
cxcrcisç by the Principal Bench . 

suhstitution excent where the suhetitution 

would involve setting aside an order of 
( d ) The Secretary shall have the power to call 

abatement. 
for information records and to inspector 

(xi) to receive and dispose of applications by 
cause to be inspected the records of other 

partie : for return of documents. 
Benches. 

( 2 ) An appeal against any decision by a Bench 
( e ) The Secretary shall uthenticate the orders 

Oficer under clause ( ii) , (iii ), (v ) and ( vii) shall be 
passed by the Principal Lench . 

made to the Secretary by the aggrieved party within 

fifteen days from the date such decision is communi 
( 1) The Secretary shall ensure conpliance of the cated to him and the decision thereon of Secreatry 

orders rassed hy 11 : Princinal Bench and shall be lipal. 
cther Benches. 

33. Registers of petition and applications. -( 1 ) 
( 8 ) The oficial scal of the Board shall be in There shall be kept in the office of the Bench two 

the custody and contrc ] o ? the Secretary . separate registers , one for the petitions and the other 
(h ) The Sccretary hol have the right to collect 

for the applications filed before the Bench . 
from the Central Government or other 

( 2 ) In every register, referred to in sub -regulation 
offices, companies ancı firmis , or any other 

( 1 ) , there shall be entered the following particulars, 
persons such information as may be consi 

namely, — 
dered useful for the purpose of efficient dis 

( a ) the erial number of the petition or appli 
charge of the functions of the Board under, 

cation and in addition , in the case of an 
the Act and place the said information 

application the serial number of the reti 
before the Board . 

tion to which it relates ; 
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(b ) the date of presentation or recoipt of the under scction 250 , 269, 388 - B and 408 of the Act. 
petition or application , 

or any rererence by a company under clause (c ) of 

sub -section ( 4 ) of section 22A of the Securities Act 
( c ) the name of the company to wirich the 

Siul 02 madc by way of all application in Form No , 
mattur relates ; 

" , anu shall be accompanied by documents ten 
( d ) the name and address of the petition or 

Lionca in Annexure Ill . 
applicant; 

36 . Petition under Section 17.- 1 ) The company 
( e ) the names and addresse , of the viher parties sliall , not less than one month bciore ſiling any peti 

to the petition or application and the names tion under sub -section ( 2 ) ot section 17, 
and addresses of the authorised representa 

(i) publish a general notice at least once in thc 
tives of the parties, if any ; 

daily newspaper published in the regional 
(f ) the provision of law under which the peti 

language of the State in whicli die regis 
tion or appucation is made ; 

tered oifice of the company is situated , and 

at least once in English , in a dauy newspaper 
( y ) the nature of ilic relicts whicli liave beci 

published in the Engush language and cir 
sought; 

culating in that State clearly indicating there 
( h ) the date of disposal of the petition or ap 

in the substance of the petition ana slating 

that any person whose interest is likely tu 
plication ; 

be affected by the proposed alteration oi the 
(1) the nature of the order made by the Bench , 

inemorandum may intimate to the Bench 

Officer within twenty -one days of the date 
(j) the date when the formal order is drawn up 

vi the publication of the nouce, the nature 
and communicated to the parties ; 

of interest and the grounds of opposition ; 
(k ) reviuw , if any. 

and 
(3) Separato registers shall be opened for each year 
and cach register of petations Stall be pro crved per 

nolice (s ) to the fact set out in clause (1) 
nanently and each register of appucauon shall be 

above on cach dcbenture-holder and credl 
preserved nor a period of cight years . 
34 . Fecs ( 1 ) In l espect of the several matters 

· quired by the Bench to be sent by registered 
mentioned in Annexure ill , there shall be paid tee , 

i post. . 
IUC cvery petition as pouscriba . 

(2 ) Where ihe petition seeks to change the register 
Provided that no fee shall be payable or shall be 

od ottice of the petitioner - company from one State to 

another , a notice , together with the copy of the peti 
liable to be co .lccied on a petition red or relerence 

tion shall also bc served by registored post on the 
made by the Registrar of Companies, Regional Dir 

Chief Secretary to the Government of the State in 
ector or by any oilicer on behalf of the Central 

whicli the registered office of the petitioner company 
Government. 

is situate , or, where the registered oltice of company 
Provided further thai 110 ve shall be payable or is situated in a Union Territory , to the Administrator 
shall be liable to be collected in respect of any matter Lt. Governor of the Union Territory . 
in respect of which proceedings are initiated by the 
Board on it ; own motion ; " .. 

(3 ) Any person intending to oppost the petition 

shall within twenty -onc days from the date of service 
( 2 ) Fec as the prescribed shall be levied and col or publication of the notice , as the case may be , deli 
lected i overy interlocutory application 

ver, or cause to be delivered , or send by registered 
Provided that no fes shall be payable or shall be 

posl, the objections supported by an affidavit, in ori 

ginal, to the Bench Office and shall serve a copy of 
liable to be collected on 611 application filed by the 

The objections on 
Registrar of Companies, Regional Director or by any 

the petitioner- company at its re 

gistered office . 
officer , on behalf of the Central Governucnt. 

(4 ) If default is made in complying with any pro 
( 3 ) li respect of a petition or application filed .be. 

vision of sub - regulation ( 3 ), the 
fore the Principal Benci, or the Northern , Eastern , 

person concerned 

shall be dcenod to haver consented to the alteration 
Southern and We tern Regional Benches of the Board , 

proposed in the petition ? 
fees payble under these regulations shall be paid by 
means of a bank draft drawn in favour of the Pay 

l rovided that the Bencli , may, if it thinks fit evcil 
and Accounts Officer, Department of Coppany after the final hearing perinit any person to file .ob 
Affairs, New Delhi Cukutta !Madras Bombay , as the jections after giving notice to the petitioner -company . 
case may be. 

( 5 ) Thc petitioner-company shall prove the despatch 
CHAPTER JIL 

publication and service of notice(s ) by an affidavit and 
Special provision lating to certain specific 

such affidavit shall be enclosed with the petition . 
matters ; 

(6 ) A petition under section 17 shall- invariably con 
Referknee 1o Company Law Doard . 

tuin information relating to the number of creditors 

and the total amount due to them upto the latest prac . 
35 . Any reference to the Board by the Registrar ticable date preceding tho date of filing of the peti 
of Companies under section 621A of the Act or any tion and in any case, the date of which the list refer 
reference to the Board by the Central Government red to in sub - regulation (8 ) is made up, shall not 


alidavit shouICE of noticele prove the desit 
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prccede the date of filing the petition by more than 
two months . A list of creditors and debenture -holders 
shall also be filed alongwith the petition , 

(7 ) The Secretary of the petitioner- company , if 
any and not less than two directors of the company 
one of whom shall be a managing director, where there 
is one, shall file an affidavit to the effect that they 
have made a full enquiry into the affairs of the com 
pany and , having done so , have formed the opinion 
that the list reerred to in sub - regulation (8 ) is correct, 
that the estimated value as given in the list of the 
debts or claims payable on a contingency or not ascer 
taincd are proper estimates of the values of such debts 
and claims included in the list are borne out by the 
books and records of the company and that there are 
no other debts of, or claims against, the company to 
their knowledge . 

( 8 ) Duly authenticated copy of the list of crcditors 
and debenture -holders showing their names, address 
and the amounts due to each of them shall be kcpt at 
the registered office of the company and any person 
desirous of inspecting the same may, at any time, 
during the ordinary hours o business, inspect and 
take extracts from the same on payment of rupees 
qen to the company . 

(9 ) Where the affidavit in support of the petition 
and in opposition thereto and the representation , if 
any, of the Registrar of Companies or Regional Direc 
tor , as the case may be are ready for hearing , the 
Bench may hear the same on a date fixed for the pur 
pose and duly intimated to ihe partics by the Registrar, 

( 10 ) At the hcaring of the petition , the Bench may 
either dispose of the petition finally or give such direc 
tious as may be necessary including directions for the 
filing of supplemental affidavits or completion of pro 
cedural formalities or adjourn the case . 

37 . Application under section 58A ( 9 ) . - Every 
application made by the depositor under sub -section 
(9 ) of Section 58A shall be in Form No. 4 in An 
nexure II and shall be submitted in duplicate . 


fixed by enlarge suchy, in its dis 


xed me on Bench filing Stanledd is 


( 2 ) The Registrar shall forward the application 
made by the company together with his comments 
thereon , to the Board or the Regional Director, as the 
case may be, within 30 days from the date of reccipt 
of the application . 

( 3 ) Every Regional Director shall cxcrcise the 
powers to compound an offence , subject 10 any gene 
ral or special order of the Board . 

41 . Petition under section 24 of the Monopolies 
Act.- Provisions of hese regulations , as regards 
may be , apply to the petitions made udner section 2A 
of the Monopolics Act. 

42 . Reference under section 22A of the Securities 
Act.- -Provisions of these regulations , as regards 
making of any reference to the Board , shall apply , 
mutatis mutandis, to a reference that may be made 
under clause ( c ) of sub - section ( 4 ) of section 22A of 
the Securities Act. 

CHAPTER IV 

Miscellaneous 
43. Enlargement of time. - Where any period is 
fixed by or under these regulations , or granted by a 
Bench , for the doing of any act, or filing of any docu 
ments or representation , the Bench may , in its dis 
crction , from time to time, enlarge such period , even 
though the period fixed by or under these regulations 
or granted by the Bench may have expircd . 

44 . Saving of inherent power of the Bench . - Noth 
ing in these rules shall be decmed to limit or other 
wisc affect the inherent power of the Bench to make 
such orders as may be necessary for the ends of justice 
or to prevent abuse of the process of the Bench . 

45 . Amendment of order. - Clerical or arithmetical 
mistakes in orders made by the Bench or errors aris 
ing therein from any accidental slip or omission may , 
at any time, be corrected by the Bench either of its 
own motion or on the application of any of the parties , 

46 . Genral power to amend .-- A Benchi may , at any 
time, and on such terms as to costs or otherwise , as 
it may think fit , amend any defect or error in any 
proceeding before it ; and all necessary amendments 
shall be made for the purpose of determining the real 
question or issue raised by or depending on such pro 
ceeding. 

47. Bench to be deemed to be a Court for certain 
purposes .- - A Bench shall be decmed to be a Court 
or lawful authoarity for the purpose of prosecution or 
punishment of a person who wilfully disobeys any 
direction or order of such Bench , 

48 . Power to dispense with the requirement of the 
regulations. - - Every Bench shall have power, for rea 
sons to be recorded in writing, to dispense with the 
requirements of any of these regulations , subject to 
such terms and conditions as may be specified . 

49 . Preparation of paper took . - - The Bench Officer, 
if it so deemed fit , may call upon the parties to pre 
pare a paper book after completion of the pleadings. 


38 . Petition under section 397 or 398 . - A pctition 
under section 397 or 398 shall not be withdrawn with . 
out leave of the Board , and where the petition has 
been presented by a member or members authorised by 
the Central Government under sub -section ( 4 ) of scc 
tion 399 , notice of the application for leave to with 
draw shall be given to the Central Government . 


39 , Petition indent section 407 . - A petition under 
clause (b ) of sub - section ( 1 ) of scction 407 for leave 
to any of the persons mentioned therein as to be ap 
pointed or to act as the managing or other director or 
manager of the company, shall state whether notice 
of the intention to apply for such leave has been given 
to the Central Government and shall be accompanied 
by a copy of such notice . 


40 . Reference under section 621A . - ( 1) Every appli 
cation for compounding of an offence shall be made 
by a company to the Registrar specifying clearly the 
nature of offence , the date or period during which the 
offence was committed or coutinued , the name and 
address of officers of the company who have committ 
ed the offence and the prayer inade . 


[ File No. 111088 - CL . V CLB Admn. 191 ] 

By Order of the Company Law Board , 
A . M . CHAKRABORTI, Member , (Company Law 

Board ) 
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Annexure -I 
States / Union Territories falling under each Region 

[See regulation 7 (2)] 


Sl. 
No. 


Region 


States/Union Territories 


1. Eastern Region 


2. Northern Region 


States of Arunachal Pradesh , Assam , Bihar , Manipur, Meghalaya , 

Nagaland, Orissa , Tripura , West Bengal and Union Territories of 
Andaman and Nicobar Islands and Mizoram , 
States of Haryana , Himachal Pradesh , Jammu & Kashmir , Punjab , 
Rajasthan , Uttar Pradesh and Union Territories of Delhi and Chandi 

garh , 
States of Andhra Pradesh , Karnataka, Kerala , Tamil Nadu and 

Union Territories of Pondicherry and Lakshadweep Islands. 
States of Goa , Gujarat, Madhya Pradesh , Maharashtra and Union Terri. 

tory of Dadra & Nagar Haveli . 


3. Southern Region 


4 . Western Region 


. . . . . . PRINCIPAL BENCH / 


Annexure- II 
FORMS 

FORM NO . 1 

[Sce regulations 13 and 141 
BEFORE THE COMPANY LAW BOARD , . . . . . . 
REGION BENCH , BOMBAY/ CALCUTTA /MADRAS/NEW DELHI, 
IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956 , SECTION - 

OR 

(Where applicable) 
THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT , 1969, SECTION 2A 

OR 

(Where applicable ) 
THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION ) ACT, 1956 SECTION 22A 

AND 
IN THE MATTER OF . . . . 

(State the name and registered office addross of the company ) 

AND 
IN THE MATTER OF 

(State the name and address of the petitioner ) 


(Petitioner ) 


OR 


. . .. Petitioner(s) 


.. .. Respondent(s) 


(Where applicable) 
АВ 

Versus 
Ср 
Details of petition : 
1. Particulars of the company, whether petitioner or not 

(Seo regulation 16 ) 
2. Particulars of the petitioner (s) (nccd not be stated where company 

is the petitioner ) 
[Namo, doscription , father s)/ husband s name, occupation , capacity , 1.c . 

qua shareholder , qua depositor and address of the petitioner (s)] 
3. Particulars of respondent(s ) (need not be stated where company is the 

respondent/(Namo, description , father s/ husband s name, occupation , 
capacity , 1.c . qua shareholder, qua depositor and address of the respondent(s) ] 
Jurisdiction of the Bench 
The petitioner declares that the subject matter of the petition is within the 
jurisdiction of the Bench . 
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5 . Limitation 

The petitioner further declares that the petition is within the limitation 
laid down in section . . .. , of the Companies Act , 1956 

(whero applicable). 
6. Facts of the caso are given below : 

(Give here a conciso statement of facts in a chronological order, cach 
paragraph containing as nearly as possible a separate issue , fact or 

otherwise). 
7 . Matters not previously filed for pending with any other Court. 

The petitioner further declarcs that he had not previously filed any 
application , writ petition or suit rogarding the matter in respect of 
which this petition has been made, before any court of law or any other 
authority or any other Bench of the Board and not any such application , 
writ p tition or suit is pending before any of them . 
In caso the petitioner had previously fled any application , writ 
potition or guit , the stage at which it is pending and if decided , the 

gist of the decision should be given . 
8 . Relife (8) sought. 

In view of the facts mentioned in para . . ... . . . . . . abovo , the petitioner 
prays for the following relief (s) : 
[Specify below the relief(8) sought explaining the ground for relief (s ) 

and the legal provisions (if any ) relied upon ). 
9 . Interim order , if any, prayed for. 

Pending final decision on the petition , the petitioner seeks issue of 
the following interim order : 

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons). 
10. Particulars of Bank Draft evidencing payment of the fee for the petition 
of application made : 
(i) Branch of Punjab National Bank on which drawn 

( Barakhamba Road , New Delhi/Brabourne Road, Calcutta / 

Mount Road ,Madras/Phiroz Shah Mehta Road, Bombay ) 
(ii) Name of the issuing Branch of Punjab National Bank 
( ill) Demand Draft No . 

Date 

Amount Rs. 
11. List of enclosures 

[ Sco regulation 18 and Annexure III) 


minimi 


Signature of the Petitioner , 
FORM NO . 2 
(Seo regulation 17 ) 


Misc . Appligation No ... .. 


. ... . . . . . of, 

in 


Original Petition No... . . . 


Versus 


. . . . Applicant 
[(Applicant/Respondent)] 
. .Rospondent 

((Respondent/Applicant)] 


YYY 


Brlof facts logding to tho applioation , 
Rolief of prayer . 


Signature of tbe Applicant 


Signature of the 
Authorised Representative, 


Place : 
Dato : 


[prop II- - # 
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FORM NO . 3 

(Seo regulation 35 ) 
BEFORR THE COMPANY LAW BOARD . ... 

.. . . . . PRINCIPAL BFNCH /REGIONAL BENCH , 
BOMBAY /CALCUTTA /MADRAS/NEW DELHI. 

REFERENCE APPLICATION NO . . . . . . . . . . . . . . . of. . . . . . . 
IN THE MATTER OF THB COMPANIES ACT, 1956 /SECURITJES ACT 

AND 
IN THE MATTER OF SECTION . . . . . .. . . . . . . . . .. . OF THE SAID ACT, 
IN THE MATTER OF 

(Name and address of tho Company ) 

AND 
IN THE MATTER OF . 
( Namr and address of the Applicant) 

APPLICANT 
Stato tho name and address of thr por ons who bould be given opportunity of being 
peared in di po ing of thl, reforence, 


+ 


. 


. 


. 


. 


(Note : Pliaso onclose as many additional copies of the reference application as there are persons as abovenamod . This 
la without prijudice to the requirements of sub -regulation (1 ) of regulation 41). 
On the basis of the information available from the documents annexed hereto , 

1. Tbo applicant boroby makes reference to the Company Law Board,. . . . . . . . . . . . . . Principal Bench /Regional 
Bench , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , under section . . . . . . . . ... . . . . . . . of the Companios Act, 1956 /Securities Act. (Here state the 
Dature of reference ). 

2 . The applicant states as follows : 

(Here set out the brief facts of the ca c ). 
3. The submliglans of the sapplicant are as follows : 

(Subml.stons). 
4. Tbo applioant has annoxod bereto tho documents or coples thore of as speelfird below : 
S, Tho appllant 19 seeking specified ordor of the Company Law Board (Hero speciiy the nature of the order cought for). 


Signature of the applicant, 


Place : 
Dato : 
List of Documents : 


os 


FORM NO . 

(Soo Roguls tion 37) 

Applioatlon by depoitor under section 58A (9 ) 
B :fore tho Company Law Board ( an 

Boncb ) In tbe matter of the Companles Act, 1956 ( 1 
of 1956 ) 
Seotion 58A 
And 

In tbo matter of (Stąto the name of the Depositor-applicant) 
and 
In this matter of . . 

.. . . . . . . . . . Limited (Stato tho name of the company ). 
(1) Name and address of the Depo - itor-applicant : 
( il) Name of the company and addross of its Regi tered Office : 
(ill) Namr(s) of Dopo itor(.) with full address : 
( Iv ) Amount of Depo it : 
( v ) Fixad Depo - It Roelpt No. & Date 

(Photostat copy to be onclosed ). 
(vi ) Terms and Conditions of Depo-It as al-o dato of Maturity of Deposit : 
(v1) Dails of payment mado, by the company. If any : 
( vii) Actual amount duo as on date of application ( Principal/interest ) : 
(ix ) Dntail of correspondence. If any , mado between the company and the 

Dopo itor (copy of correspondence to bo cnologed ) : 
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(x) Any other particular(s) as may bo congidorce rol vant : 
Tho Dopo ltor-applicant, therefore, prays : 
(i) that th company, abovc-narned tho circulad to maku i cpayment of tho afore aid Deposit (s) along with intentdu 

thoreon in a Wordando with tho Terms and Conditions of tho Deposit ; 
( ii ) that such further ordors bo passed as thic Company Law Buard may dem fit in the circumstancos of the caso. 


(Signature of tho Depo _ itor , applicant) 


Placo . . . . . . . . 
Date 
Notes : 


and 


1 . The application shall be accompanied by a fee of Rupos Fifty by way of Bank Draft in favour of " The Pay 

Accounts Officor , Department of Company Ahairs , New Delhi/Bombay /Calcutta /Madras" . 
2 . This application shall be made in duplicate. 


Annexuro - III 


Documents to be attached with a petition 


(Sce regulations 18 and 34 ) 


- 


- 


- - 


4 - 


- - - - 


- 


- -- 


- - 


- 


4 - 


4 - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


sl. Section of 
No. the Act 


Nature of petition 


Enclosures to petition 


- 


+ 


- 


+ 


- 


- 


1 


2 


3 


4. 


- 


- - - 


- 


- 


- 


1 . 


17 (2 ) 


Petition for confirming alteration in Memorandum 

of Ascocation as to change of place of the 
registered office from one Stato to another or 
with respect to objects of a company . 


1. Copy of the memorandum and articles of 

association , 
2 . Copy of the notice calling for the meeting with 

Explanatory Statcment. 
3 . Copy of the Special Resolution sanctioning the 

altoration by the members of the company . 
4 . Copy of the minutes of themeting at which the 

Special Resolution was passed . 
5. Affidavit verifying the petition . 
6 . Bank draft evidencing pay cont of application 

fco . 
7 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution of the executed Vakalatnarra , 
as the case may be . 
Copy of the latest audited belance sheet with the 
profit and loss account of the company with 

auditor s report and dicctors report . 
9 . Affidavit proving des Patch ard service of rotice 

together with newspaper cuttings . 
10. Affidavit verifying list of crecitor: as per 

regulation 36 (7). 
11. Acknowledgement receipts from thç Registrar 

of Companios /Regional Director and /or from 
the Chief Secretary of the State Govert ment/ 
Administrator, where applicable (Sec regulation 
14( 3) . 


2. 18(4) 


Application for extension of time for Alling documonts 1. Application supported by affidavit . 
for registration of alteration , 

2 . Bank draft cvidencing payment of application 

fcc . 


3 . 


19 


Application for revival of order made under 

Section 17 . 


1. Application duly supported by affdayit . 
2 . Bank draft evidencing Payment of application 

fee . 


[ 
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1 


2 


3 


N 


- 


4 


- 


4 


- 


4 - 


4 . 43 


Petition praying for relief from colequ -nces of 

failure to comply with conditions constituting it a 
private company . 


1. Copy of the momorandum and articles of 

association , 
2 . Copy of the documents showing that the 

default has been committcd in complying with 
the conditions laid down in clause ( lii ) of sub 

scotion (1) of section 3. 
3 . Afidavit verifying the potition . 
4 . Bank draft evidencing payment of application 


fee. 


5 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Rosolution or tbe executed Vakalatnama, 
as tbe casc may bc. 


5 . 49 ( 10 ) 


Petition to direct tho company to allow & 1 

imm diato in pxction of Register of Investments , 
if the inspection is refu ;ed . 


1. Documentary cy idonce, if any, showing the 

refu al on the part of the company to allow 

inspection of the Register of Investments . 
2 . Affiday it verifying the pitilion . 
3. Bank draft evidencing payment of application 


feo. 


4 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalątnania , 

an the case may be . 
5 . Any other relevant correspor dance exchanged 

in the mattor with tbo company . 
6 . Acknowlodgement recoipt from the Registrar of 

Companios (See Regulation 14 ( 4 )) . 


6 . 58A (9 ) 


Petition to dlroct the company to make repayment 

of the inatured deposits, 


1. Copy of the depo : it receipt. 
2 . Copy of the correspondenco exchanged with 

the company . 
3 . Bank Draft evidencing payment of application 

fre . 


7 . 79 (2 ) 


Petition to sanction laue of shares at a di_count. 


1. Copy of the memorandum and articles of 

association 
2 . Copy of the notice calling for the meeting 

with Explanatory Statement and the Resolution 

sanctioning issue. 
3 . Copy of the minutes of tbo meeting at which tho 

resolution was passed . 
4 . Copies of the last throe years audited balance 

sheets and profit and loss accounts, auditor s 

reports and directors roports. 
5. Affidavit verifying the petition . 
6 . Bank draft evidencing payment of application 


1oo . 


7 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the oxrouted 
Vakalatnama, as the caso may be . 


8 . 89A ( 1) Proviso 


Petition to give con ent to the issue of further 
rodeemable preforence shares in lieu of 

irredeemable preferonce sharcs. 


1. Copy of the memorandum and artioles of 

association . 
2 . Documents showing the terms of issuo of tbe 

existing preference shares. 
3 , Copy of the Board Resolution and rosolution 

of gonoralmeeting for issue of further demable 
preference shares. 


- 


- 


- 


1454 GI/91- - 5 


34 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART JI- SEC, 3 (1)] 


1 


2 


4 


9 . 111 


Potition for rectification of Register of Members 

on any ground including refusal of registration 
of træn ; er/ transmission of sbares /debcnturos by 
the company. 


4 . Copy of the latest audited balange sheet and 

profit and loss account of tho company with 

auditors report and directors report. 
5. Affidavit verifying the petition . 
6 . Bank draft evidencing payment of application 

fee . 
7 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executcu Vakalatnama, 

As tho caso may be . 
Where the Company is tho petitioner 
1. Copy of the memorandum and uriticles of 

association . 
2. Latest audited balance sheet and profit and 

lois account. auditor s report and directors 

roport. 
3. Authenticated copy of the extract of the 

Register of Members. 
4 . Copy or the rosolution of the Board or Committee 

of Directors (where applicable ). 
5. Any other relevant documents. 
6 . Affidavit verifying the petition. 
7. Bank draft evidencing payment of application 

feo . 
8 . Memorandum of appearance with oopy of tho 

Board Resolution or the executed Vakalatnama, 

as the case may be . 
9 . Two cxtra copies of the petition , 
Where the petition is made by any other pution : 
1. Dorun ntary ovidence in support of the State 

ments made in the petition including the copy 
of the letter written by the potitioner to the 
company for the purpose of registering the 
tranfser of, or the transmission of the right to 
any shares or interest in , or debentures as 
also a copy of the letter of rufu al of the 

company . 
2. Copies of the documents returned by the company , 
3 . Any other relevant documents . 
4 . Affidavit verifying the petition . 
5 . Bank draft evidencing payment of application fee . 
6 . Memorandum of appearance with copy of the 

executed Vakalatnáma. 


7. Two extra copies of the petition . 


10 . 113 ( 1) 


Petition for extending the period for delivery of the 
Oortlicatos of debenturos . 


1. Copy of the letter of allotment issued by the com 

pany. 
2. Copy of the instrument of transfer , if any . 
3 . Copics of the resolution of the Bourd allowing the 

transfer and/ or seeking extension , 
4 . Affidavit verifying the petition . 
3 . Bank draft evidencing payment of application foc . 
6 . Copy of the latest audited balance sheet and profit 

and loss accounttogether with auditor s report and 
director s report. 
7 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama, 
as the case may be. 
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11 , 113 (3 ) 


Petition for non -compliance of sub -section (1) of Section 

113 providing time limit for issue of share/debenture 
certificates . 


1. Copy of the letter of allotment Issuod by the 

company . 
2 . Documentary evidence for the lodgment of shares 

or debentures for transfer , if any. 
3. Copy of the notice sçryed on the company rcquir 

ing it to make good the default in complying with 
the requirement under sub-section (1) of Section 

113 . 
4 . Any other correspondence , 
3 . Afidavit verifying the petition . 
6 . Bank draft evidencing payment of application fce. 
7 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the cxccuted Vakalatnama, 
as the case may be. 


12 . 118 (3 ) 


Petition for furnishing copy of trust deed to person 
requiring it . 


1. Copy of the letter written to the company for the 

issue of trust deed . 
2 . Copy of the letter of refusal if any, issued by the 

company. 
3. Affidavit verifying the petition . 
4 . Bank draft evidencing payment of application fcc . 
5. Memorandum of appearance with the copy of the 

cxccuted Vakalatnama. 


13 . 141( 1) and ( 3 ) 


Petition for extension of time or condonation of 
delay in filing the particulars of a charge or modifica .. 
tion of a charge or limtimation of payment or satis - 
faction of a charge with the Registrar of Companies . 


1. Copy of the agreement creating, modifying tho 

charge , as the case may be . 
2 . Copy of the resolution envisaged by Section 

292 ( 1)(b ) or (c ) and Section 293 ( 1) (a ), as may be 

applicable . 
3. Affldavit along with newspaper cuttings. 
4 . Afidavit verifying the petition , 
5 . Bank draft evidencing payment of application fed , 
6 . Memorandum of appcarance with copy of Board 

Resolution or the executed Vakalatpama, as tho 

case may be . 
1. Documentary evidence , if any, showing the refusal 

of the company to give inspection to the petitioner. 
2 . Affidavit verifying the petition . 
3 . Bank draft evidencing payment of application ſec . 
4 . Memorandum of appearance with thc copy of the 

executed Vakalatnama, 


14 , 144 (4 ) 


Petition to direct inspection of copies of instrument 
creating charge or register of charges. 


15 . 163 (6 ) 


Petition to direct inspection of registers and returns 
or to furnish the copies thereof to the person requir 
ing it. 


1. Docunentary evidence , if any , showing the refusal 

of the company to give inspection to the petitioner , 
2. Affidavit verifying the petition . 
3 . Bank draft evidencing payment of application fee . 
4 . Memorandum of appearance with the copy of the 

executed Vakalatnama. 


16 . 167 


Application for directing to call annual general 
mecting 


1. Affidavit verifying the application . 
2 . Bank draft evidencing payment of application fee. 


17 . 186 


Application for ordering for calling of generalmeet - 
ing ( other than annual generalmeeting). 


1 . Documentary Evidence in proof of status of the 

applicant. 
2. Affidavit verifying the petition . 
3. Bank draft evidencing payment of application fee . 
4 . Memorandum of appearance with the copy of 

the executed Vakałatnama, 
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18 . 1885) 


Application for order as to whether the rights con 
ferrod are being abused to secure needless publicity 
for dofamatorymatter and to order company s costs 
to be paid in whole or in part by the requisitionists . 


1. Affidavit verifying the petition , 
2 . Bank draft evidencing payment of application 

fee . 
3 . Memorandum of appearance of duly executed 

Vakalatnama. 


19 . 196 ( 4 ) 


: 


Petition to pass an order directing immediate inspec - 
tion of minuto books or directing a copy thereof be 
sont forthwith to person requiring it . 


1. Documentary evidence , if any, showing the refusal 

of the company to give inspection to the petitioner. 
2. Affidavit verifying the petition . 
3 Bank draft evidencing payment of application fee. 
4 , Memorandum of appearance with copy of Board 

Resolution or the <xecuted Vakalatnama, as the 
çage may be . 


20 . 219 ( 4 ) 


Petition to pass an order directing that a copy of 
balance sheet and auditor s report domanded be fur 
nished forthwith to person concerned . 


1. Documentary evidence , if any, showtogthe refusal 

of the company to giveinspection to the petitioner, 
2 . Affidavit verifying the petition . 
3 . Bank draft evidencing payment of application fee . 
4 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnáma, 
as the case may be . 


21 . 225( 3) Proviso 


Petition to decide as to whether right of 
auditors to get their representation circulated and 
read out atmeeting is being abused to secure needless 
publicity for defamatory matter and to order an 
application to be paid in whole or in part by retiring 
auditors. 


1. Docamentary evidence , if any, showing the refusal 

of the company to give inspection to the petitioner . 
2 . Affidavit verifying the petition . 
3 . Bank draft evidencing payment of application fee . 
4 . Memorandum of appearance with copy of the 

Boad Resolution or the executed Vakałatnama, 
as the case may be. 


22 . 235 ( 2 ) 


Petition to declare by an order that affairs of a com - 
pany be investigated by inspector(s ). 


1. Documentary and /or other evidence in support 

of the statements made in the petition , as aro 

reasonably open to the petitioner (s) . 
2 . Documentary evidence in proof of the eligibility 

und status of the petitioner (s ) with the voting 

power held by each of them . 
3 . Affidavit verifyng the petition . 
4 . Bank draf evidencing payment of application fee . 
5 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama, 

As the ca : e may bc. 
6 . Thrce extra copies of the petition . 


23 . 250 


Complaint by any person for finding out facts about 
certain shares . 


1 . Documentary evidence, if any, in support of the 

complaint. 
2. Affidavit verifying the complaint, 

3. Bank draft evidencing payment of application fee. 
4 . Memorandum of appearance . 


24. 284 (4 ) proviso 


Petition to decide as to whether the right of a director 
to get his representation circulate ! and read out at 
mooting is being abused to secure needless publicity 
for defamatory matter and to order company s costs 
on application to be paid in whole or in part by such 
director , 


1. Documentary evidence , if any ,petition showing the 

refusal of the company to give inspection to the 

petitioner, 
2 . Affidavit verifying the petition , 
3. Bank draft evidencing payment of application fee . 
4 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Rosolution or the executed Vakalatnama, 
as the case may be. 
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23 . 304(2)(b) 


Petition toile 


Petition to pass an order directing immediate inspec - 1. Documentary ovidence, if any, showing the refusal 
tion of register maintained under Section 303 . 

ofthe company to give inspectioutothe petitioner , 
2 . Affidavit verifying the petition , 
3 . Bank draft evidencing payment of application fue. 
4 . Memorandum of appearance with copy of the , 

Board Resolution or the executed Vakalaipama, 

as the case may be . 
26 . 307(9 ) Petition to pass an order directing immediate inspection of 1. Documentary evidence, if any, showing therefusul 
register maintained under the section . 

of the company to give inspection to the petitioner. 
2. Affidavit verifying the petition . 
3. Bank draft evidencing payment of application fee . 
4 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution of the executed Vakalatnama, 

as the casç may be. 
27. 397 , 398 , 399 (4 ), Petition to exercise powers in connection with preven - 1. Document and /or other cvidence in support of 
400, 401, 402, tion of oppression and / or mismanagement . 

the statements made in the petition , as are reasona 
403, 404 , 405 . 

bly open to the petitioner (s). 
2 . Documentaryevidencein proofofthe eligibility and 

status of the petitioner( s) with the voting power 

held by cach of them . 
3 . Where the petition is presented on behalf ofmem 

bors, the letter of consent given by them . 
4 . Ştatement ofparticulars showingnamcg,addresses, 

number of shares held and whether all calls and 
other monies due on shares have been paid in 
respect ofmembers who have given consentto the 

petition being presented on their behalf . 
$ . Where the petition is presented by any member or 
members authorised by the Central Government 
under section 399 ( 4 ) the order of the Central Go 
vernment authorising such member of mcmbers to 
present the petition shall be similarly annoyed to 

the petition . 
6 . Aflidavit verifying the petition . 
7 . Bank draft evidencing paynient of application fee . 
8 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama, 

as the case may be. 

9 . Three spare copiet of the petition . 
28 . 407 ( 1 )( b ) 

Petition to grant leave for an appointment of Manag . 1. Documentary and/or other evidence in support 
mg Director or manager whose agreement has been of the statements made in the petition , as aro 
terminated or set aside provided notice has been ser reasonably open to the fctitioner( s ), 
ved on CentralGovernment. 

2 . Documentary evidence in proof of the cligibility 

and status of the petitioner( s ) with the icting 

power held by cach of them . 
3 . Where the petition is presented on behalf of mem 

bers , the letter of consent given by them . 
4 . Statementof particulars showing names , addiesecs , 

number of shares held and whether all calls and 
other monies due on shares have been paid in rcs 
pect of members who have given consent to the 

petition being prsented on their behalf. 
$ . Whether the petition is presented by any member 

ormembers authorised by the Central Government 
under section 399 ( 4 ), the order of the Central Gov 
vernment authorising such member or members to 
present the petition shall bo similarly annexed 
to the petition . 
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6 . Affidavit verifying the petition . 
7. Band draft evidencing payment of application fce . 
8 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama, 
as the case may be. 


29 . 408 (1 ) , (2) and 

( 5 ) 


Petition to decide whether it is necessary to appoint 
Government directors on the Board of directors and 
to advice Central Goverarnet accordingly . 


1 . Documentary and /or other evidence in support 

of the statements made in the petition as arc 

reasonably open to the petitioncr (s ). 
2 . Documentary evidence in proof of the eligibility 

and status of the petitioner(s ) with the voting power 

held by each of them . 
3. Affidavit verifying the petition . 
4. Bank draft evidencing payment ofapplication fcc . 
5. Memorandum of appearance with copy of the 

Board Rosolution or the executed Vakalatnama, 

as the case may be. 
6 . Thrce spare copios of the petition . 


30 . 409 ( 1) 


Petition to provent change in Board of Directors 
likely to affect company prejudicially . 


1. Documentary and /or other evidence in support 

of the statements made in the petition , as arc rca 

sonably open to the petitioner(s ). 
2 , Documentary evidence in proof of the eligibility 

and status of the petitioner (s ) with the voting power 

held by each ofthem . 
3. Affidavit verifying thc petition , 
4 . Bank draft evidencing payment of application fce . 
5 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama 

as the case may be. 
6 . Three oxtra copies of the petition . 


31. 614 ( 1 ) 


Petition to pass an order directing a company to make 1. Copy of the notice served on the company to make 
good the default from its failure to make returns etc . good the default, 
to the Registrar of Companies. 

2 . Documentary evidence as to the service of notice. 
3 . Affidavit verifying the petition . 
4 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama, 

as the case may be. 
5 . Bank draft evidencing payment of application fee , 


32 , 22A (4 )(C ) of the 

Securities Act. 


Reference to issue of direction for registration / non 
registration of securities. 


1 . Instrument of transfer and other documents acc 

ompanying the transfer lodged with the company. 
2. Copies of correspondence exchanged with the 

transferor/ transferee /Stock broker /concerned 

stock exchange. 
3 . Authenticated copy ofthc lodgment of instrument 

of transfer with the company . 
4 . Notice given to the transferor /transferee under 

clause (b ) of sub -section (4 ) of Section 22A of the 

Securities Act . 
5. Resolution of the Board of directors giving reasons 

for refusalto register the transfers. 
6 . Three copies of thememorandum and articles of 

association and latest audited balance sheet and 

profit and loss account of the company , 
7 . Affidavit verifying the petition. 
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8 . Bank draft evidencing payment of application fee . 
9 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or executed Vakalatnams. 
10 , Twooxtra copies of reference , 


33 . 2A ofthe 

Monopolies Act. 


Petition for determination of any question of group . 
interconnection or same management in accordance 
with the provisions of Section 2A of the Monopolies 
Act. 


]. Documentary evidence in of the statements made 

in the petition , as are reasonably open to the 

petitioncr(e ) 
2 . Affidavit verifying the petition . 
3. Bank draft evidencing payment of application fee. 
4 . Three extra copies of the petition . 


Note : Copy of each document, as specified above, should be authenticated or certified to be true copy . 
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